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निवेदन 

£ नारीर मूल्य ” सन्‌ १९१४ के लगभग ' यमुना _ नामक मासिक पत्रिका 
श्रीमती * अनिला देवी के नामसे प्रकाशित हुआ था | उस समय शरद्‌ बाबूको 
बहुत कम लेग जानते थे। उनके विशेष परिचितोंको छोड़कर सर्वताधारण पाठक 
बहुत समयके बाद जान सके कि यह उनकी रचना है। 

शरद्‌ बाबूने अपने कथा-साहित्यमें जो विविध नारी-चरित्र अंकित किये हैं 
उनका मर्म समझनेके लिए. यह जान लेना बहुत उपयोगी होगा कि उनकी 
दृष्टिम नारीका मूल्य क्या था और इमारा देश तथा सारा संसार प्रारंभंस लेकर 
अब तक उसका क्‍या मूल्य औंकता आ रहा है। इसीलिए हम उनके इस 
विस्तृत निबन्धका अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं । हमारा अनुरोध है कि पाठक 
पाठिकाये इसे अवश्य पढ़ें और नारी-जातिके मूल्यके इस इतिहासपर निष्पक्ष दृष्टिसि 
विचार करें | 

मूल पुस्तकमें अँग्रेजी उद्धरण यो ही दे दिये गये हैं, साथमें उनका बंगला 
अर्थ नहीं है | परन्तु इसमें हिन्दी अर्थ दे दिया गया है जिससे केवल हिन्दी 
जाननेवाले पाठक भी अच्छी तरह समझ सकें । 

इस निबन्धमें यत्र तत्र कुछ प्राचीन बातेोंका उल्लेख है, परन्तु उनका संकेत 
मात्र ही किया गया है | हमने मनुस्म्ृति आदि गन्थोंसे उनके प्रमाण संग्रह करके 
प्रारम्ममें दे दिये हैं । 

८ नारीर मूल्य 'का अनुवाद बाबू रामचन्द्र वमोने ओर “ अनुराधा *, “ महेश ! 
ओर 'पंरेश” ( पारस ) का बाबू धन्यकुमार जैनने किया है | 


“-मकाशक 


प्रमाण 


इस निबन्धमें कई जगह प्राचीन अन्थों और वाक्येंके कुछ संकेत दिये हैं; 
पाठकौकी जानकारीके लिए. यहाँ वे विवरणसहित दे दिये जाते हैं--- 
पृष्ठ ३ पंक्ति ४--- 
प्रजनाथे महाभागाः पूजाहों ग्रहदीघप्तयः 
ख्ियः अियश्ध गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥ 
--मनुस्मति अ० ९, कछो० २६ 
अर्थात्‌ स्तरियोँ ग्रजोत्पत्तिके लिए हैं, महाभाग्यशालिनी हैं, पूजाके योग्य हैं, 
धरोंकी दीसि हैं। घरोंमें क्ली और श्री ( शोभा ) में कोई अन्तर नहीं है। 
यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते स्वेस्तत्ताफलाः कियाः ॥ 
““5+मनु ० ३-५२ 
अर्थात्‌ जहाँ स्तरियोंकी पूजा होती है, वहाँ देवता स्मण करते हैं और जहाँ 
नहीं होती, वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं | 
पृष्ठ ४; पंक्ति ८--- 
विशीलः कामबवृत्तो या गुणैवों परिवर्जितः 
उपचयें: ख्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 
“मनु ० ५, 44 पड 
अर्थात्‌ चाहे सदाचारहीन हो, चाहे कामी दुराचारी हो ओर चाहे गुणहीन हो, 
सती साध्वी त्लीको पतिकी सदा देवताके समान सेवा करनी चाहिए। 
वृद्ध रोगबस जड़ घनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना | 
ऐसेड पि्रतिकर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना । 
एके धर्म एक न्त नेमा, काय बचन मन पाते-पदु-प्ेमा ॥ 
--रामचारतमानस, अरण्यकाण्ड 


पृष्ठ ४, पंक्ति २९---- 
शास्त्रोमें आठ प्रकारके विवाह बतलाये गये हैं, जिनमें पैशाच भी एक है| 
खुप्तां वाथ प्रमत्तां वा थो हृत्वाथ विचाहयेत्‌ । 


कन्यकां सो5च् पेशाचों विवाह) परिकीर्तितः । 
---बुहस्पति 


दर 


अर्थात्‌ ; सोती हुई या मतवाली कन्याकाी हरण करके जो विवाह किया जाता 
है, वह पेशाच विवाह है। 
पृष्ठ ५ पंक्ति १६ 
महामारतके आदिपव ( १२५-९२ ) में साद्रीका अपने पति पांडुके साथ 
सहमरण करनेका उल्लेख है | 
पृष्ठ ७, पं० १६०--- 
न ख्रीणां पृथग्यशं न बतं नाप्यूपोषणम्‌ । 
पति शुभूषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
“मनु ५-१ ५५ 
अर्थात्‌ ख्नरियोंके लिए न कोई जुदा यश है, न व्रत ओर न उपवास । यदि 
थे पतिकी सेवा करें, तो उसीसे बे स्वरगमें पूजी जाती हैं। 





प्रष्ठ ७, पंक्ति २१--- 
प्रजनाथ खस्रियः सष्टाः सन्‍्ताना्थ च मानवाः । 


->>मनु ९-९६ 
अर्थात्‌ र्रियाँ जननेके लिए. बनाई गई हैं और मानव सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिए । 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यदं छोकयात्रायाः पत्यक्षं ्ीनिबन्धनम्‌ ॥ 
“एझमनु ९-२७ 
अर्थात्‌ सन्‍्तान जनना, जने हुओंका पालन करना ओर नित्यकी लोक-यात्रा 
चढ्णना ये स्त्रीके काम हैं । 
पृष्ठ १७, पै० २२--- 
कन्या5प्येवं पालनीया शिक्षणीयाति यत्नतः। 
अथांतू , इसी तरह कम्याका पालन करना चाहिए. और बहुत यत्नके साथ 
उसे शिक्षा देनी चाहिए, । 
पृष्ठ २० पंक्ति ४--- 
ओरसो धर्मपत्नीतः संजातः षुजिकाखुतः। 
भ्वन्नजः क्षेत्रजात; स्वगोनेतरेण वा ॥ 


हि 


अर्थात्‌ ( दायाद और पिण्ड देनेवाले जो छह प्रकारके पुत्र धर्मशास्त्रोमे बतलये 
गये हैं उनमेसे ) जे धर्म-पत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र है और अपनी एकमात्र 
कन्यासे उत्पन्न पुत्र है वह तो औरस कहलाता है और जो सगेत्री अथवा दूसरे 
गोत्रवालेस अपने क्षेत्र ( स्त्री ) में उत्पन्न कराया जाता है वह क्षेत्रज कहलाता है। 
देवराद्वा सापिण्डादा ख्रिया सस्यकनियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिक्षये ॥ 
मनु ० ९-५९ 
अर्थात्‌ सन्‍तान न होनेपर सन्‍्तानकी इच्छा करनेवाली र्री पतिकी अथवा 
गुरुजनोंकी आशा नियुक्त होकर अपने देवरस अथवा सपिण्ड ( कुटम्बी ) से 
सनन्‍्तान उत्पन्न करा ले | 
पृष्ठ ३१, पं० १३--- 
नदीनां दस््रपा्णानां नाखिनां शूक्लिणां तथा । 
विश्वासों नेव कतेव्यः ख्रीषु राजकुलेणु चर ॥ 
--दितोपदेश 
अर्थात्‌ नादियोंका, जिनके ह्थ हथियार हो उनका, नखवालोंका, सौंग- 
बालोंका, स्न्रियोंका और राजकुलके ल्येग्ोंका विश्वास नहीं करना चाहिए | 
प्रष्ठ ३१ पंक्ति १४--- 
खियश्वरित्रे पुरुषस्य भाग्य 
देवा न जानान्ति कुतो मन्ुष्याः | 
अर्थात्‌ ख्रीके चौरेत्र और पुरुषके भाग्यको देवता भी नहीं जान सकते हैं 
फिर मनुष्य तो जान ही कैसे सकते हैं ? 
पृष्ठ ४३. पंक्ति १ ०--- 
उद्दालक और इंवेतकेतुकी कथा महाभारतके आदिपव (१२२) मेंहै। 
उसके अनुसार विवाहकी प्रथा ख्वेतकेतुने प्रचौल्ति की थी। उसके पहले स्त्रियों 
बिल्कुल स्वतंत्र थीं--- 
अनावुताः किल पुरा स्मिय आसन्वरानने । 
कामचारविदहारिण्यः स्वतंत्राश्वारुह्मालिनि ॥ 
तदाप्रभ्नति मर्यादा स्थितेयमिति नः श्रुतम्‌ । 
-आदिपव, १२२ 


नारीका मूल्य 


सपृणिमाणिक्य बहुत मूल्यवान्‌ बस्तुएँ हैं, क्योंकि वे दुष्प्राप्प हैं | इस 
हिसाबसे नारीका मूल्य आधिक नहीं है, क्योंकि वह संसारमें दुष्प्रष्व 
नहीं है | पानी नित्य ही काम आनेवादी चीज है और उसका कोई मूल्य नहीं 
है | लेकिन अगर किसी समय पानीका नितान्त अभाव हो जाय, ते हम समझते 
हैँ कि राजाघिराज भी एक दूँद पानीके लिए अपने मुकुटका श्रेष्ठ रू भी 
निकालकर दे देनेमें आगा-पीछा न करेंगे | इसी प्रकार,---ईश्वर न करे,---कदि 
किसी दिन संसारमे नारियों विरल हो जाये, तो उस दिन इस बातका पता रूग 
जायगा कि इनका यथार्थ मूल्य क्या है, और उस दिन इस विवादका आखियेी 
निर्णय हो जायगा | पर आज ऐसा नहीं हो सकता । आज तो दे सुल्म हैं ! 
लेकिन इनका दाम जाँचनेका एक रास्ता भी मिल गया है । अयीत्‌ कदि 
यह निश्चय किया जा सके कि पुरुषके लिए, नारीकी कब, किस अवस्थामें और 
किस सम्बन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम स्खेट और 
कांगजपर उसका हिसाब निकाला जा सकेगा; चांहे उसका नकृद दाम बयूल दे! 
सके और चाहे न हो सके । और भविष्यम नालिश या मुकदमेकी दुराशाकर मई 
पोषण किया जा सकेगा । 
हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। साधारणतः घर्र्स विव्याः 
बहनकी अपेक्षा पत्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती है और इसील्एि 


र्‌ शरत्‌-साहित्य 


पत्नीका दास भी अधिक होता है | पर, जब र्री आसन्न-प्रसवा होती हे, तब 
उसी विधवा बहनका दाम कुछ बढ़ जाता है; क्योंकि मोजन बनाने और परो- 
सनेके लिए. आदमीका अमाव होता है ओर उस समय छोटे बच्चोंकी कोआ 
और बगत्य दिखलाकर कुछ खिलाने-पिलांनकी भी आवश्यकता होती है | 

इस प्रकार यह पता चलता है कि भागों होनेकी अवस्थामें नारीका जितना 
मुल्य होता है, बहन और वह भी विधवा होनेकी अवस्थाम उसकी अपेक्षा कम 
होता है | यह बहुत ही सीधी-सादी और साफ बात है । इसके विरुद्ध कोई तर्क 
नहीं चल सकता । अगर आदमी स्लेट और पेन्सिल लेकर बैठ जाय और हिसाब 
लगाने रंगे तो शायद कौड़ी-छदाम तकमें यह बतलछाया जा सकता है कि 
नारीकी किस विशेष अवस्था उसका क्या मूल्य होता है | 

अब मान लो कि यह तो एक तरहसे माद्म हो गया कि अवस्था-विशेषभ 
नारीका मृल्य क्या होता है; लेकिन फिर यदि बात चले तो कहा जा सकता है कि 
जब नारीके लिए. सोनेकी लंका नष्ट हो गई, ट्रॉय-राज्य विध्येस हो गया, और भी 
छोटे-बढ़े न जाने कितने राज्य अब तक नष्ट हो चुके होंगे, जिनका वर्णन 
इतिहासने लिपिबद्ध नहीं कर रक्‍्खा है, तब नारीत्वका साधारण मृल्य किस प्रकार 
निर्दारित किया जा सकता है! उस समय नारीका इतना बड़ा कौन-सा प्रयोजन 
था जिसके लिए,साम्राज्य तकका विनाक्ष कर डाढनेंसे मनुष्य पराइनमुख नहीं 
हुआ और अपने प्राण तक देंनेंसे उसने आनाकानी नहीं की (--तठ॒ग्दारी स्लेटमे 
: जगह ही कितनी है जो तुम इसका मृल्य अ्लोमं निकाल सकोगे ! ऊपर ऊपरसे 
देखनेपर यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती है कि मनुष्यने जब यह किया 
तब उसने राज्यकों ओर नहीं देखा | लेकिन फिर भी जो कुछ किया, वह कहातक 
नारीकी ओर देखकर किया और कहँतक स्वर्य अपनी असंयत उच्छंखल 
प्रद्नत्तिकी ओर देखकर किया, इसका उत्तर हमें कौन देगा! ५ 

नारीका मूल्य क्या है ! अथोत्‌ वे कहाँ तक सेवा-परायणा, स्नेहशीलछा, सती 
और दुःख तथा कष्ट सहन करते हुए मौन रहती हैं! अर्थात्‌ उनके द्वारा मनुष्यको 
कहाँ तक सुख और सुभीता हो सकता है और कहाँ तक वे रूपसी हैं ? पुरुषकी 
रालसा और प्रदृत्तिको वे कहाँ तक निबद्ध तथा तृत्त रुख सकती हैँ (---हम यह 
बात एथ्वीका इतिहास खोलकर प्रमाणित कर सकते हैं कि ख्रियोंका मूल्य निश्चित 
करनेके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग है ही नहीं । 


नारीफा मूल्य ड् 





युरोपवाले इस देशके ल्लेगोंसे आऑ्खे दिखत्शकर कहते हैं; “ तुम छोग 
नारीका मूल्य नहीं जानते, उनकी मयौदा नहीं समझते | आमोद और आह्वादम 
उन्हें सम्मिल्तित नहीं होने देते और उन्हें कोनेमे बन्द करके रखंते दो | तुम 
ल्मेग बबेर हो |” मनु आदि अन्थौसे * पूजाहों ' आदि छोक निकाल कर हम 
लोग उन्हें उत्तर देते हुए उलंटे उन्हींसे कहते हैं,---“* नहीं हम लोग अपनी 
मौँ-बहनके मुँहपर रंग पोतकर उन्हें शैम्पेन और क्लारेट पिछाकर और इस प्रकार 
उन्हें उत्तेजित करके सभा-समितियोंसें नचांते नहीं फिरते | हम लोग घरके कोनेमें 
ही रखकर उनकी पूजा करते हैं। तुम लोगोंके बाल डान्सकी पोशाक देखकर हम 
छोग मारे लज्जाके सिर झुका लेते हैं ओर तुम्हारा नाच देंखकर आँखें बन्द कर 
लेते हैं | हम लोग बबर बनकर अपनी माँ-बहनको सदा घरके कोनेमें बन्द 
रखेंगे, लेकिन उनकी मयोदा बढ़ानेके लिए, प्रकाश्य रूपसे भीड़के सामने नचा 
नहीं सकेंगे । अवश्य ही युरोपवाले इस तिरत्कारकी परवा नहीं करते ! प्रसिद्ध 
आचार्य प्रोफेसर मैस्परो (< !?/०#, /(७७००४० ) ने प्राचीन मिखकी नारियोंकी 
सम्यताके प्रसंग्मे अपनी 22७95 रण (जञो390०१ (-सभ्यताका प्रभात) नामक 
पुस्तकें एक स्थानपर लिखा है ककि मिल्लकी महिलाएँ. अपनी छाती प्रायः खोलकर 
सड़कोंपर निकला करती थीं, इसलिए अवश्य ही वे यथेष्ट उन्नत थीं | क्योंकि 
* ह 08 िफ्ा'ठफुलथा३8 ऐ2ए ७ वै8ए2 00ए&०० एप बवीएत्वधंणा, '' 
( युरापियनोंकी भाँति वे भी जनतासे अपनी प्रशंसा करानेकी इच्छुक रही होंगी। ) 
वाला कौशल अव्यर्थ है, यह अस्वीकार करनेंसे काम नहीं चल सकता । 
अपनी महिलाओंके सम्बन्धमें वे तो यह बात बिना किसी प्रकारके संकोचके 
कह गये, लेकिन इस ४५:४॥४४०७ शब्दका देशी भाषामें ठीक ठीक अनुवाद 
करनेमें भी मारे लजाके हमारा सिर झुका जाता है | जो हो, हम लोगोंका उत्तर 
भी सुननेमें कुछ बहुत बुरा नहीं है ।---“* हम छोग उन्हें भीड़में नचा नहीं 
सकेंगे ” और “' घरके कोनेमें हम उनकी पूजा करते हैं ; ” इर्सालिए बातोंकी 
लड़ाईमें थोड़ी देर्के लिए हम लोग एक तरहसे जीत जाते हैं; और मनु तथा 
पराशरको अपने सिरपर रखकर और आपसमें एक दूसेरेकी पीठ टठोंककर घर 
लौट आते हैं 
अवश्य ही हम नहीं कहते कि साहब ल्लेगोसे विवाद छिड़नेपर आप 
उनके सामनेसे हट जाइए; लेकिन धर लौटकर यदि हम दोनों भाई आपसे 


छ शरत-साहित्य 


बातचीत करें और कह---““ भाई, हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन यह तो 
'. बतलाओं कि किस तरह करते हैं ! ” तब ऐसी बहुत-सी बातेंके निकंछ पढ़नेकी 
सम्भावना रहती है जिन्हें बाहरके छोगोकाी सुनानेसे किसी तरह काम नहीं चल 
सकता । इसलिए, हम छोगोंकी यह आलोचना एकान्तमें ही ठीक है। 

यह बात सभी देशोंके पुरुष समझते हैं कि सतीत्वसे बढ़कर नारीके लिए. और 
कोई गुण नहीं हो सकता । क्योंकि पुरुषोंके लिए यही सबसे आधिक उपादेय 
सामग्री है। और अपने स्वामीकी आशाके बाहर होकर,---फिर चाहे स्वामी 
कितना ही बड़ा पाखंडी क्‍यों न हो,--मन ही मन उसे तुच्छ समझने और 
उसकी अवंदेला करनेसे बढ़कर उनके लिए और कोई दोष नहीं है। इनमेंसे हर 
एक बात दूसरी बातकी पूरक और आवश्यक अंग या निकलनेवाला निष्कर्ष 
( +(0०णे४७ ) है। रामायण, महाभारत और पुराणों आदिम इस बातकी 
बार बार आलाचना की गई है कि यह सतीत्व नारीका कितना बड़ा धर्म है | 
इस देशमें इस विधरयपर इतना अधिक कहा जा चुका है कि अब इस सम्बन्धमें 
और कुछ कइहनेके लिए बाकी ही नहीं रह गया है | यहाँ तो स्वये भगवान्‌ तक 
इस सर्तीत्वकी चपेटर्मे आकर अनेक बार अस्थिर हो चुके हैं । 

लेकिन ये सोरे तक एक-तरफा ही हैं । केवल नारीके लिए ही हैं । 
दूँढनपर भी इस बातका कहीं कोई पता नहीं चलता कि पुरुषोंके सम्बन्ध भी 
यहाँ कोई विशेष बाध्य-बाधकता थी; ओर अगर हम साफ तौर्से यह बात कहें... 
कि इतने बडे प्राचीन देशमें इस विषयमें पुरुषोंके सम्बन्ध कहीं एक शब्द तक 
नहीं है. तो शायद हाथा-पाईकी नौबत आ जायगी । नहीं तो यह बात हम साफ 
तौर पर कह भी डालते । अँगेरेज भी कहते हैं कि “ (/8४5४४४ ” (< आचरणकी 
पवित्रता ) होनी चोहिए; पर वे इसके द्वारा पुरुष ओर स्त्री दोनोंका ही निर्देश 
करते हैं ओर हमोरे देशमे जिस शब्दका अर्थ  सतीत्व ' होता है, वह केवल 
नौरियोंके लिए, ही है। यह ठक है कि शाख्त्रकार छोग वनों और जेगलेमें निवास 
करते थे; लेकिन फिर भी वे लोग समाजकी पहचानते ये और इसीलिए, वे लोग 
एक शब्द बनाकर भी अपने जाति-भाइयें। अर्थात्‌ पुरुषोंकी 700०7ए०ांला०७ में 
( >सेकटमें या कठिन परिस्थितिमें ) नहीं डाल गये । वे इस बातके लिए काफी 
जगह रख गये हैं कि नारीके सम्बन्ध युरुषकी प्रद्कत्ति जितना चांहे उतना 
खुलकर खेल संक । वे कह गये हैं कि पेशाच विवाह भी विवाह है ! पुरुषोंके साथ 


+ 





नारीका मूल्य ह दर 


उनकी इतनी अधिक सहानुभूति है, उनपर उनकी इतनी अधिक दया है ! अगर 
उन शाज्जकारोंमें इतनी दया न होती तो क्या पुरुष उन्हें कभी मानते ? या आज 
“इस बीसवीं शताब्दीमं भी उन शासत्रकारोंके पास यह पूछनेके लिए दोंड़े जाते कि 
'इस बीसवीं शताब्दीमें भी विधवा-विवाह 'करना उचित है या नहीं ! बे न 
जाने कबके सब पोथी-पत्रे उठाकर नदीमें डुबा देते और अपने मनके मुताबिक 
'एक नया शास्त्र बना डालते | 

जो हो, निश्चित यही हुआ था कि नारीके लिए. तो सतीत्व है, परन्तु पुरुषके 
उलिए नहीं । और इस सतीत्वका चरम रूप हो गया था सहमरण या सती होना । 

इतिहासमें यह नहीं लिखा है कि इस सहमरणका कब और किस प्रकार 
सूत्रषात हुआ था । मालूम होता है कि रामायणमें अपने पतिकी मृत्यु 
डीनेपर कोशल्याने एक बार गुस्सेमें आकर सहमरण करनेका डर दिखलाया 
'था | लेकिन अन्त उनका वह गुस्सा शान्त हो गया था । दशस्थकी अकेले ही 
जछना पड़ा था! इस अन्थर्म इस विषय और कोई वाद-प्रतिवाद नहीं सुना गया 
'इसीसे अनुमान होता है कि यद्यपि लोग इस सहमरणसे परिचित तो थे, परन्तु फिर 
भी यह कार्य-रूपमें उतना प्रचलित नहीं हो पाया था। हम यह नहीं कह सकते 
कि महामास्तमें माद्रीके सिवा ओर भी किसीने यह काम किया था | कुरुक्षेत्रके 
युद्धके उपरान्त कुछ सहमरण हुए थे, परन्तु वे कम हैं | कमसे कम यह बात तो 
निश्चित ही है कि उस समय पुरुष सहमरण करानेके लिए स्त्रियोंके पीछे नहीं 
'पड़ गये थे; और यह भी देखनेमें आता है कि .असभ्य जातियोंमें ही इस प्रथाका 
"विशेष प्रचार था । दाक्षिणात्यमें सतियोंके बहुतसे कीर्ति-स्तम्म हैं। आकफ्रिका 
तथा फीजी दीप सौमाग्यसे कीर्ति-स्तम्भोंकी बछा नहीं पहुँची थी; नहीं तो 
उन देशोमें अब तक जझ्ायद पेर सखने तकको जगह बाकी न रह जाती। 
एक एक डाहोमी सरदारकी मृत्यु होनेपप उसकी सैकड़ों विधवाओंकी उसके 
'समापि-स्थानके आस-पास दक्षोंकी डाल्यिोमें फॉसी छटका दिया जाता था ! 
अथांत्‌ उन विधवाओंकी भी पतिके साथ पर-लोक भेजनेकी व्यवस्था कर दी 
जाती थी | पर-छोकका हाल तो उतने स्पष्ट रूपसे किसीकों माल्म होता नहीं 
था, इसलिए सोचा जाता था कि कहीं ऐसा न हो कि मरनेवालेको वहाँ स्लियोंके 
'अभावके कारण कष्ट हो ! जो होशियार रहता है, उसकी कमी कोई हानि नहीं 
डोती; इसलिए समय रहते ही यह होशियार हो जाना था ! हम समझते हैं कि 


दि ० शरत सादित्य 


हम छोगोंके देशर्म भी सहमरणका मूल कारण शायद यही था । जिन लछोगोंने 
राजा अशोकका राज्य देखा था, वे ल्येग कहते हैं कि उन दिनों आयोवतमे 
विधवाको पतिके साथ जलानेकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। हैँ दाक्षिणात्यमें थी। 
जब आर्यावर्तके आयोने यह खबर सनी, तब उन लोगौंने सोचा कि असम्य 
भले ही असभ्य हों, पर उन लेगोंने तरकीब खूब बढ़िया सोच निकाली है ! ठीक 
ही तो है, अगर सचमुच पर-लोक कोई चीज हो, तो फिर वहाँ सेवा कौन करेगा 
--बस, वे लछोंग भी उठकर इस प्रथाके पीछे पड़ गये और उन्होंने इतनी' 
विभवाएँ जला डार्ठकी कि जिन्हें देखकर शायद स्पेनके राजा फिलिपका मन भी 
लल्ग्चा जाता ! 

इस प्रकार “महाभागा नारियेंकी पूजाके उपकरण प्रस्तुत होने लगें | लेकिन 
एक दिस जिसे अपने वंशकी हित-कामनाके लिए. अपने घरमें बुललकर रक्‍्खा था; 
जिसके लिए शायद युद्ध तक करना पड़ा था; छछ-कपट---झठी बांते और यहाँ 
तक कि चोरी भी की थी; उस इतने बड़े उपकारी जीवकी अब हत्या कैसे की 
जाय ? इसके कारण हैं | पहला कारण तो यह है कि पर-लोकमें सेवा कौन 
करेगा ! और फिर दूसरा कारण यह कि दुर्भाग्यसे जे। स्त्री विधया हो गई 
उसके द्वार अब और कौन-सा विशेष उपयोगी कार्य हो सकेगा ? बल्कि उलटे 
जब उसके कारण भविष्यमं अशज्ञान्ति और उपद्रवकी सम्मावना है, तब समय 
रहते ही सतर्क हो जानेकी आवश्यकता है। अब यहाँ यदि इस बातका ध्यान 
रखा जाय ॥के व्यक्ति-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध-विशेषकें कारण ही 
मृल्यवान्‌ है, तो बहुत-सी बातें आपसे आप ही साफ हो जायेगी | लेकिन एक 
और सम्बन्धके बारेमें कुछ आपत्ति द्वों सकती है; ओर वह है जननीका सम्बन्ध ! 
इसकी आलोचना बादमें होगी 

जिन लोगोंने इतिहास पढ़ा है, वे जानते हैं कि विधवा-विवाहका संसारके 
किसी देशंस कोई विशेष आदर नहीं हुआ है । सभी लोग इसे कुछ न कुछ 
अश्रद्धाकी ही दृष्टिस देखते आये हैं | ऐसी अवस्था जिस देशमें यह यथा 
ब्रिल्कुल ही निषिद्ध हो, यदि उस देशमें विधवाकोी जल्मकर मार डालना हीं! 
विशेष हितकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई जाश्चर्यकी बात नहीं है ! 
अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनेमें बहुत छजा होगी; लेकिन जब पतिहीना 
नारीकी यहाँ कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है, तब सिवा जबरदस्तीके और 
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किसी तरह इस बातकी अस्वीकार नहीं किया जा सकता |कि इस प्रथाका मूल 
यह इच्छा ही है कि यदि किसी प्रकार उस पातिहीना नारीकी उस पार पहुँचाया 
जा सके, तो उसके स्वामी महाशयके काममें आनेकी बहुत कुछ सम्भावना हो 
सकती है। और फिर इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि जिन समस्त असम्य 
देशोमे स्वामीकी मृत्युके साथ स्लीका वध होता है, उनमें भी लोगोका यही परम हृढ़ 
विश्वास होता है। वे लोग भी समझते हैं कि मत व्यक्तिकी आत्मा किसी 
आसपासकी झाढ़ी या पेड़-पैधपर ही बैठी रहती है; इसलिए, उसके पास उसकी 
सेगिनीकी भी भेज देनेंसे ऊपकार ही होगा । 

लेकिन हम लोगोंका यह ऐसा सुसभ्य प्राचीन देश है जहाँ आत्माके 
स्वरूप तकका निर्णय हो चुका था, और ईश्वरकी लम्बाई चौड़ाई तक 
पूरी तरसे नापी जा चुकी थी। तब उस देशके सम्बन्धमें यह बात बहुत 
ही आश्चर्यकी है कि बंडे बंडे पंडित लोग भी यह समझते थे और विश्वास करते 
थे कि स्लीका वध करके उसे पतिके साथ भेजा जा सकता है! हाँ, यदि यह 
नारीकी पूजाकी एक विशेष पद्धति हो गई हो, तो बात दूसरी है। पुरुषोंने 
समझा दिया था कि सहस्गता होना सतीका परम धर्म है। मनुने भी कहा है कि 
पति-सेवाकों छोढ़कर ख्रीके लिए. और कोई काम ही नहीं है । उसने इस लोकमें 
भी पुरुषकी सेवा की है और परछोकम भी जाकर वह उसकी सेवा करेगी | 
लेकिन इस झंझट्म उन्होंने नहीं पड़ना चाहा कि वह परलोकमें कब्र 
पतिकी सेवा करेगी ओर कितने दिनों बाद करेगी | पुरुष विलम्ब नहीं सह 
सकता और इसीलिए, उसने ख्त्रीके मरणके सम्बन्धर्म कुछ जल्दी करना और 
कुछ सतर्क रहना आवश्यक समझा | शासत्रोने कहा है कि नारी केवल मातृत्वके 
कारण ही पूजनीया होती है, इसलिए, जब मातृत्वका सुयोग ही न रह गया हो, 
तब उसे लेकर और क्या होगा ? इसके बाद छोटे और बड़े बहुत-से कीर्ति-स्तम्भ 
बने हैं और कथा-कहानियों तथा दृश्टन्तोमें ज्लीका दाम बहुत बढ़ गया है । 
पुरुष केवल अपने सुख और सुभीतेके शिवा,--फिर चाहे वह सुख और सुभीता 
वास्तविक हो और चाहे काल्पनिक ही हो,-८उऔर किसी बातकी ओर दृष्टिपात 
नहीं करता । लेकिन इस बातको दबाकर वह गर्बपूर्वक प्रचार किया करता है कि 
८: जिस देशमें स्त्रियाँ हँसती हँसतीं चितापर जाकर बैठ जाया करती थीं और 
अपने स्वामीके चरण-कम््लेको अपनी गोंदमें लेकर प्रफृह्नित वदनसे अपने 
आपको भस्मसात्‌ कर दिया करती थीं---! ””. इत्यादि इत्यादि | 
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छेकिन यदि यह सच था, तो फिर स्वामीकी मृत्युके बाद ही उसको विधवाकी 
इक कटोरा भाँग और धघधतूरा पिलाकर नझेमें. बदहोश क्‍यों कर दिया 
जाता था ? वह जब इमशानकी ओर जाती थी तब कभी तो इँसती थी, 
क्रमी रोती थी और कभी रास्तेमे ही जमीनपर लछोटकर सो जाना चाहती 
थी) यही उसकी हँसी थी और यही उसका सहमरणके लिए, जाना था ! 
इसके बाद उसे चितापर बैठाकर कंन्च बाँसकी मचिया बनाकर दबा 
रक्‍ख जाता था, क्योंकि डर रहता था कि शायद सती द्वेनिवाली स्त्री दाहर्की 
अन्युग्रा न, सह सके ! चितापर बहुत अधिक रा और घी डालकर इतना अधिक 
धूओं कर दिया जाता था कि जिसमें उसकी यन्त्रणा देखकर कोई डर न जाय 
और <दुनिया-भरके इतने अधिक ढोल-ढके, करताल और शंख आदि जोर 
जोस्से बजाये जाते थे कि कोई उसका चिल्लाना, रोना-घोना या अनुनय-विनय 
न सुनने पावे ! बस यही तो था सहमरण ! 

इम जानते हैं कि यहाँ अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ होंगी,--लछोग तरह 
सरहकी बातें कहेंगे | सबसे पहले तो यहद्दी कह्ा जायगा कि यहेँके लोगोंका 
सचमुच यह विश्वास था कि जो स्त्री अपने पतिके साथ सती होती है, 
उसे परलोकमे अपने स्वामीके साथ रहना मिलता है ओर इसीलिए, यह 
अनुष्ठान किया जाता था। यदि थोड़ी देरके लिए यह बात ठीक ही मान ली 
जाय तो इसके सम्बन्ध हमारा उत्तर यह है कि इस बातकी आलोचना 
करनेसे कोई लाम नहीं है कि इस देशके अशिक्षित और सामान्य ल्लेग 
क्या विश्वास रखते थे और क्‍या नहीं रखते थे, क्योंकि वे व्लेग केबल 
भद्र और शिक्षित वर्गका अनुकरण ही करते थे । किन्तु जिस देशमें 
उस समय भी बड़े बढ़े महामहोपाध्याय अपने विद्यालय बनाकर सांख्य 
आऔर वेदान्त पढ़ाया करते थे, जन्मान्तरपर विश्वास रखते थे, यह कहा करते 
ओेकि कर्मेके फलके अनुसार ही जीवॉोकी स्थावर, जंगम और पद्चु आंदिका जन्म 
थ्रात्न होता है और देवयान और पितृयान आदि पथोंका निर्देश करते थे, उस 
देझग्रें इमोरे लिए यह बात स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वे 
लोग सचमुच यह विश्वास करते थे कि प्रथ्वीपर लोगोंको अपने कमोंका चाहे 
जो और जैसा फू मिलता हो, लेकिन दो प्राणियोंको एक साथ बॉधकर जला 
देनेंसे परलोकर्म दोनोके एक साथ रहनेका सुभीता हो जाता है ! 
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. लेकी साहबने लिखा है कि जिस समय अंग्रेजोंने यह प्रथा उठा दी उस 
समय ये या विद्याल्योंके पंडित-समाजने खूब चिल्लाकर ओर शोर मचोकर, 
सभा-सर्मितियाँ करके और राजे-सजवाडोंसे चन्दा लेकर विछायत तक अपील 
'की | उस अपीलम कहा गया था कि यदि यह ग्रथा बन्द कर दी जायगी तो 
पहैन्दू धर्म जड़से ही उखड़ जायगा और हिन्दू एकदमंस धम्मच्युत हो जायेंगे ! 
वाह, कैसी बढ़िया नारी-पूजा है ! 

इसके बाद जब उन छोगोंकी अर्पाछ बिलकुल ना-मंजूर हो गई, और यह बात 
अच्छी तरह सबकी समझमें आ गई कि अब ढोल-ढक्के, करताल और शंखके 
शब्दोंसे पुल्सिके सिपाहियोंके कान बन्द नहीं किये जा सकेंगे और -ढेर-सी रा 
जलाकर नदीका साय किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी दारोगाकी दृष्टि किर्स; 
तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तब धर्म-ध्वजियोंकोी भी यह बात समझनेम देर न रूगी 
'कि अगर सनातन हिन्दू धर्मकी बुनियाद दो-चार इंच घँस भी जाय, तो भी किसी 
तरह काम चल सकता है, केकिन पुलिसके चकरंमे पढ़नेसे नहीं चलेगा ! 

इसलिए, अब ल्लेगोंको दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ा । गजाने तो अपना 
काम कर डाल, लेकिन अब समाज-रक्षकॉंका काम बढ़ गया । उन 
लोगोंने सोचा कि ऐसी आफतके समय चुफ्चाप बेठे रहनेसे काम नहीं 
चलेगा । वे छोग कहने लगे कि म्लेच्छोने हमारे धर्मपर ध्यान नहीं दिया ओर 
कानून बना दिया। लेकिन हम लोग भी सहजमें नहीं छोडेंगे। हम यहीं 
बैठे बैठे ही अपनी विधवाओँको “देवी” बना डालेंगे | इसके बाद शास्त्रोंमेंसे ऐसे 
चहुतसे पुराने >ओेक ढूँढ़ निकाले गये जिनका इतने दिनोंतक कभी कोई व्यवहार 
नहीं हुआ था ओर जो न जाने कहाँ पंडे हुए थे; और उन्हीं छोकीका आधार 
लेकर, छोकाचारकी दोहाई देकर और सुनीतिकी पुकार मचाकर जितने प्रकारकी 
कटठोरताओंकी कल्पना की जा सकती थी, वे सभी कठोरताएँ सद्य-विववाओंके 
सिरपर छादकर उन्हे नित्य थोड़ा थोड़ा करके 'देवी' बनानेका काम झुरू कर दिया 
गया | वह आभूषण आदि न पहने, वह दिन-रातमें केवल एक बार खाय, वह हड्डियोँ 
तक तोड़ डालनेवाला परिश्रम कर, थानमेंसे फाड़ी हुई और बिना किनोरेकी 
घोतदी पहने,---क्योंकि वह “देवी जो ठहरी ! पुरुष चिल्ला चिह्लाकर कहने छगे कि, 
हमारी विधवाओंकी तरहकी 'देबियाँ' मछा और किस समाजमें हैं ! फिर भी उस 
“देवी'को विवाहवाले घरमें या उसके मंडपके पास नहीं जाने दिया जाता था; क्योंकि 
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-डर था कि कही एक देवीका मुँह देखकर और कोई देवी न हो जाय ! मंगल- 
डत्सदोंमें तो देवी बुलाई नहीं जाती थी, हों, वह बुलाई जाती थी आदइका 
पिंड पकानेके लिए 

उसकी माँ उसे देखकर, या हो! सकता है कि उसका कष्ट न सह सकनेके 
कारण, बीमार पढ़कर मर गई । उसके बापने पचास वर्षकी उम्रम बिलकुल 
छाचारी हालतमें पड़कर,---बिलकुछ इच्छा न होनेपर भी,--था ल्लेगौके अनुरो- , 
घकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,--उससे भी छोटी उम्रकी एक लड़कीके 
साथ ब्याह कर डाछा और उसे घरमें छा रक्खा | घरकी विधवा लड़कीको हुक्म 
हे गया कि जरा सेबेरे संबेरे यानी दस बजनेसे पहले ही रसोई बनाकर अपनी 
नई मौका खिला-पिला दिया करे, नहीं तो शायद “छोटी लड़की का पित्त त्रिगढ़ 
जायगा ! हम समझते हैं कि यहाँ यह बात अधिक स्पष्ट करके और समझाकर 
बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि इस घरमें विधवा लड़की और नई बहूका 
मूल्य एक ही बय्खरेंसे तौलकर नहीं लगाया जा सकता | बाप विवाह करके 
बहको घर लाये हैं, वे प्राचीन प्रतिष्ठाप्राध और बड़ी पाठशालाके अध्यापक हैं, 
उनके शास््रज्ञानकी भी सीमा नहीं है ओर उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्ध 
एक पृष्तक भी लिखी है | उनके सम्बन्धमं इस प्रकारकी चाहें जितनी हीं बातें 
क्यों न हो, लेकिन फिर भी जे सजन एक ही घरमें रहनेपर भी अपनी विधवा 
लड़कीसे भी छोटी उम्रकी एक लड़कीकी पत्नीके रूपमें ग्रहण कर सकते हैं, 
उनके संम्बन्धर्मं यह ब्रात किसी तरह हमारी समझमें नहीं आती कि वे आखिर 
किस तरह यह बात जबानपर लाते हैं कि हम अपने घरके कोनेम नारी-जातिकी 
पृजा करते हैं |! और जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, बह तुरन्त कह 
बैठेंगा कि जो लोग पूजा करते होंगे, वे करत होंगे; हम तो नहीं कर सकते ! 
अर्थात्‌ वह इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवस्थामें हम स्वयं 
क्या करेंगे । अवश्य ही इस दुर्घटनासे घटित होनेस पहले किसीका यह बात 
स्वीकृत करनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इस बातमें कोई 
सन्देह नहीं है कि सोमें निन्नानंवे पुरुष ठीक ऐसा ही करते हैं। एक स्त्रीके 
जीवित रहते हुए. भी पुरुष अपने घरमं और भी सौ स्त्रियोंको छाकर रख सकता 
है; लेकिन यदि बारह बर्षकी बालिका विधवा हे जाय, तो उसे देवी ही होना 
पड़ेगा |! अब यह बात लिखकर पूरी तरहसे नहीं बतलाई जा सकती कि इस 
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व्यवस्थाने इस देशकी समस्त नारी जातिको कितना अधिक हीन कर रक्‍खा है 
और उन्हें खींचकर कितने अ-गोरवके स्थानपर पहुँचा दिया है । 

अच्छा, अब इस बातको जाने दीजिए.। हम लोगोंमें सहमरणकी बात-चीत हो ' 
रही थी और उसी सूत्रसे पुरुषोकी नारी-पूजाके उद्यमका प्रसंग चल पढ़ा था। 
लेकिन क्या इस व्यापारके सम्बन्धर्मँ कोई सजन प्रतिवादपूर्वक कह सकते हैं 
के इस देशंमे समस्त ही सतियोंकी बलूपूवंक सहमरणके लिए बाध्य किया जाता 
था ? क्या स्वेच्छापूवंक आत्म-विसर्जन नहीं होता था १ क्या राजपूत खियोके' 
जौहर ब्रतका हाल जगत्‌ नहीं जानता है ? अमी तो उस दिनकी ही बाव है 
कि एक बंगालीके घरमे स्वामीकी मृत्युका समाचार सुनते ही र्री अपने 
सोरे शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जल मरी थी! ऐसी पति-भीकत और 
ऐसे गीरवकी बात क्‍या और किसी देशमें सुनाई पढ़ती है! सुन न भी 
पड़ती हो, तो भी इससे पुरुषके यशकी कोई ब्ृद्धि नहीं होती और न इससे यही 
बात प्रमाणित होती कि उस देशमें नारीके प्रति पुरुषों विशेष श्रद्धा और 
भक्ति है। और फिर इसके सिवा चांहे बलपूरववक ही हो, चाहे कोशल्पूवंक ही 
हो और चाहे नशेम बेहोश करके ही हो, क्या केवल एक खसत्रीको भी इस प्रकार 
जलाना किसी देशके लिए यथेष्ट नहीं है ? 

लस दिन एक खस्त्रीने अपने सोरे शरीरपर मिट्टठीका ते छिड़ककर जो 
आत्म-हत्या की थी, बहुतसे लछोगोंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि हँ,. 
इसे सती कहते हैं ! इसका मतलब यही है कि यदि इसी प्रकार और भी दो- 
चार स्त्रियों सती हा तो वे लोग प्रसन्न होंगे । इन बातोसे केवल इसी बातका पता 
नहीं चला था कि इस देशके पुरुषोंके ममकी गति किस ओर है, बल्कि इसके 
साथ ही साथ यह बात भी समझमें आती थी कि ऐसे देशमें पुरुषोंके साथ 
रहकर नारीके मनकी गति भी स्वमावतः किस ओर झछक पड़ेगी। नारियो 
जिनके आश्रित होंगीं, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहेंगी। अगर हम घरमें सभी 
लोगोंको एक-वाक्य द्वोकर इस प्रकारकी प्रशंसा करते हुए सुनें, तो ऐसी 
अवस्था यदि सुख्याति और वाह-वाही प्राप्त करनेका हमारा छोभ भी प्रबछ 
हो उठे, तो यद् कोई अस्वाभाविक बात नहीं है ओर फिर जब इसमें ऊपरसे 
धर्मकी भी कुछ गन्ध मिली हुई हो ! कहा जाता है कि उस बेचारीके हाथमें 
गीता थी। गीतामे क्‍या यही बात कही गई है ? लेकिन उसने सोचा होगा कि 
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डाथम गीता रहे तो और मी अच्छा | इस अवसरपर कोई अशोभन 
उदाहरण देनेकी हमारी इच्छा नहीं है; नहीं तो मिट्टीके तेलसे गौरबान्वित 
आत्म-हत्या करनेबाली एक ऐसी ख्लोकी भी बात कहा जा सकती है, जो सती 
भी नहीं थी और उसने ठीक अपने स्वामीके शोकके मारे ही यह काम 
नहीं किया था ।--फिर इसके सिवा समाचासपत्रोमे इस प्रकास्के और भी 
अनेक समाचार छपा करते हैं कि अमुक खस्त्रीने अपनी सासके अत्याचार्रोसे 
ऊबकर अथवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेंके छांछनके कारण 
आत्महत्या कर ली !--लेकिन इन सब बातोंको जाने दीजिए | €म लोग 
सती-साध्वियोंकी ही बातें करें । ह 

स्वामीकी मृत्यु होने पर किसी किसी स्त्रीके मनमे आत्म-हत्या करनेकी एक 
केसी प्रबल कामना उत्पन्न होती है, यह बात वही लोग जानते हैं जिन्होंने 
किसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए देखा है। हमने एक स्त्रीकी मकानकी 
तीसरी मंजिककी छतसे कूदकर मरते देखा है और एक दूसरी ज्रीको गलेमें 
फॉसी लगाकर भी मरते हुएं देखा है। और विष खाकर मरना तो बहुतोंके 
बोरेमें सुना है । लेकिन केवल इसी कारण इस ग्रकारका मरना और चितापर ब्रेठ 
कर घीरे धीरे जलकर मरना एक बात नहीं दे । पहली अबस्थामें तो झोंकमें 
आकर मरना होता है; लेकिन दूसरी अवस्थामें अम्रिकी ज्वालासे उस झोंकका 
अबहुत पहले ही अन्त हो जाता है। उस समय आत्म-विसर्जन हत्यामें परिणत 
हो जाता है। टाइलर साहब कहंते हैं कि आफ्रिकाके सरदारोंकी पत्नियाँ बहुत 
पहलेस ही अपने गलेमें फॉसी लगानेके लिए. रस्सियोँ चुन कर रख छोड़ती 
हैं | हरत्र् स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमें जब कोई सरदार मर जाता हैं, 
'तब उसकी पत्नियों अपना गला घोय्वाकर प्राण त्याग करनेकी बहुते बड़ा 
'सत्करम समझती हैं; और यदि इसमें कोई बाधा देता है, तो वे इतना अधिक 
क्रुद्ध देती हैं कि जिसकी कोई हृद नहीं। इस सम्बन्धर्मं उन्होंने लिखा है, 
“6 अएछड रण किशा ठोगर्ल३ ०प्रशंवेढत ॥ व छब्वटालते तैपाए (0 उपयलः 
इफ्था2एपरौशा0) एच घेर वेश ० एलछें+ फैपषबएतवेंड,.. 0, एएठफबा) छठ 
धर >8थ7 7#880पढत॑ 09. जैगत5 88८७एटत तेपतलंाहु पौ& फांशीप, 20वें, 
9एशगंग्राएरंगए ३०००४५ 8 फ्रएल बाते ए९३७0परा8  ॥6०७5ट ६४० वीक ठशाा 
ए०णजे०, ॥58080 ०१ पर 607 रण फ्रीठ 82८टलटल ज्यैंएं। छठ 
जीबर्त 0 & प्राणालाए एण एठथैराठडड #छेफ्टपशाएए ०ण्रणछाऐरेग्त 0 07७2०; 
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बाद जै।[6४ ६छ|७ ण घा०प।७- जरी0 0ब्चव060 [67 #652ट087 शांत बरैपडट- 
बाग ढएडा' बछा'श्चातेड प्राधाडिटते पल प्राण प68त9 प्वाएश्ते (07क्वातेड. 
7॥7. ( अर्थात्‌ , फीजीके सरदारोंकी पत्रियाँ अपने पतिकी झत्युपर गल्य घोंटवा. 
कर मरना एक पवित्र कर्तव्य समझती हैं | विलियम्सने एक बार एक ऐसी स्रीको. 
किसी प्रकार बचा लिया था | पर वह रातको भाग निकली और तैरकर नदौीके: 
उस पार जा पहुँची । वहाँ उसने अपने आपको अपनी जातिके लोगोके सामने 
उपस्थित किया और अपने सम्बन्धर्म उस बालि-कर्मके पूरे करनेपर बहुत जोर. 
दिया जिससे वह अपने मनकी क्षणिक दुबंलताके कारण संकोचपूर्वक बच 
निकलनेके लिए. राजी हो गई थी। और विव्क्सने एक. ऐसी स्त्रीका जिक्र किया 
है जिसने अपने बचानेबालेको अनेक दुर्बवचन कहे थे और जो सदा अपने उसः 
'बचानिवालेके प्रति घृणा प्रकट करती रही। ) | 
इन सब बातौसे क्या -समझमें आता है ? यही समझमें आता है कि यदि 
सहमरण गौरबका काम है, तो फिर आर्य जातिके सिवा और भी ऐसी अनेक. 
नीच जातियाँ हैं जो इसी प्रकारकेक गौरवकी अधिकारिणी हैं | एक बात और 
भी समझमें आती है । वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहते हैं और जिसके बारेमें . 
वे यह प्रचार करते हैं कि यह धर्म है, नारियाँ उसीपर विश्वास कर लेती हैं।. 
ओऔर यपुरुषोंकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैं ओर भूल 
करके सुखी होती हैं | हो सकता हे कि इसीसे नारियेंका गौरव बढ़ता हो, लेकिन 
उस गौरवसे पुरुषोंका अगौरब दब नहीं सकता | प्रश्न हो सकता है कि ऐसी. 
निष्टर प्रथा क्यों प्रचलित हुई १ तुरन्त ही यह उत्तर जबानपर आ जाता है कि 
नारी पर-लोकमें पहुँचकर अप॑ने स्वामीकी सेवा करेगी ! लेकिन कितेने पुरुष यह 
बात जानते हैं कि पर-लछोक क्या है ? आश्चर्य तो इस बातका है कि इतना 
अधिक अत्याचार, अविचार और पेशाचिक निष्छुरता सहन करनेपर भी स््रियों 
सदासे पुरुषोंके साथ स्नेह करती आई हैं, उनपर श्रद्धा रखती आईं हैं, उनकी. 
भक्ति करती आई हैं और उनका विश्वास करती आई हैं ! जिस वह पिता कहती 
हैं, माई कहती हैं, स्वामी कहती हैं, जान पड़ता है कि उसके सम्बन्धमँ कभी. 
स्वपर्मे भी उन्हें इस बातका ध्यान नहीं हुआ है कि वह इतना अधिक नीच और. 
ऐसा प्रवंचक है ! माल्स होता है कि इसी जगह उसका मूल्य है । 
बविल्वमेगल एक प्रसिद्ध नाठक है| बहुत दिनोंसे खुे आम रंग-मंचपर: 
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इसका अभिनय होता आया है। भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं करते, क्योंकि 
इसमें धर्मकी बात है। हजारों आदमियोंके सामने खढ़्म होकर वणिक हरुम्बी 
चौड़ी वक्‍तृता देता है और अपनी सहघम्मिणीको छम्पट अतिथिकी शब्यापर 
मेजता है | दर्शक लोग धन व्यय करके यह नाटक देखंते हैं ओर उसकी खूब 
तारीफ करते हैं। वणिककी वक्‍्तृताका सारांश यही होता है कि उसने प्रतिज्ञा 
की है कि उसके घरंस अतिथि विमुख होकर नहीं जायगा | उसे भय होता है 
कि कहीं मेरी प्रतिशा मेग न हो जाय, कहीं अधर्म न हो, कहीं मृत्युके उपरान्त 
यमदूत मुझे डंडे न मारे । उसके मनका भाव यही होता है कि मेरे पैरमें तृणां- 
कुर भी न चुमें, तुम्हारा जो होना हो वह हुआ करे ! फिर इसके सिवा शास्त्रोमें 
भी कद्दा गया है कि अपना सर्वेस्व देकर भी अतिथिका सत्कार करना चाहिए. | , 
अर्थात्‌ घन-दौलत, हाथी-घोड़ा, गेया-गोरू जो कुछ सम्पात्ति है वह सब अतिथि- 
'सत्कारम लगा देनी चाहिए । लेकिन अतिथि जब ये सब चीजें नहीं चाहता, 
तब तुम्हीं उसके पास चली जाओ । उसने मुझसे तुम्हें माँगा है और तुम भी 
'भेरी स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्तिम ही हो !/---स्वारमीके सामने पतित्रता सत्रीका 
सम्मान बस यही है ! एक अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी तुलनामें स््रीका 
यही मूल्य है ! 
जो छोग बिल्वमंगरलके भक्त हैं, वे इसके प्रतिवादम कहेंगे कि अतिथिके 
लिए, हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,--कर्णने अपने पुत्र तककी हत्या 
कर डाली थी। ये सब बातें हम भी जानते हैं | दाता कर्णने बहुत बढ़ा काम 
किया था और उस वणिकने भी बहुत बढ़ा काम किया है । लेकिन बात वह 
नहीं है । प्रांण स्वयं आपके अपने हैं । यदि आप चांह तो अपने प्राण दे सकते 
हैं। लेकिन आपकी जो यह घारणा है कि सत्री आपकी सम्पत्ति है, आप उसके 
स्वामी होनिके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता समझनेपर उसके नारी- 
घर्मपर भी अत्याचार कर सकते हैं,---उसे जीती भी रख सकते हैं और मार भी 
-सकते हैं और उसे वितरण भी कर सकते हैं तो यह आपका अनाधिकार है। आपके 
इस स्वेच्छाचारने आपको भी और आपकी पुरुष-जातिको भी हीन कर दिया है 
और आपकी सती ख्रीकोी और उसके साथ ही साथ समस्त नारी-जातिको भी 
अपमानित कर दिया है । ह 
अतिथि-से वा बहुत बढ़ा धर्म हो सकता.है, लेकिन उसके लिए जिस प्रकार 
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आप चोरी यः डकैती नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह काम भी नहीं कर सकते। 
यहूदी लोग जिस समय पश्ुओआंकी तरह रहा कस्ते थे, उस समय वे अपनी 
सम्पात्तिके साथ साथ स्त्रियोंका भो हिस्सा-बकरा किया करते थे | अब भी बहुत-सी . 
ऐसी असमभ्य जातियाँ हैं जो घर-बार, जमीन-जायदाद और गैया-बैलोंके साथ साथ 
र्योकी भी भाई भाईमें बॉँट दिया करती हैं | र्री-जातिके सम्बन्धर्म वणिककी 
चारणा भी ग्रायः इसी प्रकारकी थी और यदि अतिथि-सत्कार इतना ही बढ़ा 
धर्म हो कि उसके सामने सती ख््रीका सर्वस्व नष्ट कर डालना भी धर्म-पाल्न ही 
हो, तो फिर अब भी जो लोग इस धर्मका पालन करते हैं, उन्हें नीच कहना 
शोभा नहीं देता । 

अमेरिकाकी छिनुक नामक असभ्य जातिके सम्बन्धमं कप्तान छुदसने कहा है 
किये छोग अतिथिकी श्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्याकी और यदि कन्या न हो 
तो सत्रीको भेज देना बहुत ही ऊँचे दरजका धर्म-पालन समझते हैं। एशियाकी 
चुकची जातिके सम्बन्धमं अस्मैन साहबने लिखा है, “॥6 ((४००८०४०९० 


ण06+ $0 ६7४४०॥८०७, ४४30 ठौबा08 ६० शंञं। 279, प्रोढए शांए2ट5 थार 
बौ5० एरबा ध० औण्णैते ८थी घ।०ा 09पष्टा॥०४' 0000. (_ अर्थात्‌ , जो 
यात्री किसी चुकचीके यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके सामने बह अपनी स््रीकी ही 
आबरू नहीं बल्कि जिन्हें अपनी छड़की कह सकते हैं, उनकी भी आबरू पेश 
कर देते हैं | ) 

कप्तान छायन और सर जान लबक एल्किमों जाति, कमस्कटकाके निवासियों 
ओर कालमुख लोगोंके सम्बन्धमं भी ठीक इसी प्रकारकी अतिथि-सेवाका इतिहास 
लिख गये हैं । हरबर्ट स्पेन्सरने अपने +2०3८४०४४० 5०2८०।०४४ (>वर्णनात्मक 
समाज-शास्त्र ) नामक ग्रन्थमें छुस ओर पैलेस साहबके श्रमण-वृत्तान्तंस लेकर इस 
प्रकारकी दयाकी बहुत-सी कहानियाँ दी हैं । हम पूछते हैं कि इन लोगोंमें और 
इमारे धार्मिक वणिकर्मे किस बातका भेद है! उन देशोंके युरुषोंने जिस ' 
अपना कर्तव्य और घर्मं समझ रक्खा था उसका पालन किया था; ओर वणिकने 

वैसा ही किया था। अतिथिको संतुष्ट करनेकी इच्छा दोनोंमें ही समान है,--- 
दोनों ही समझते हैं कि यदि अतिथि समन्तुष्ट न होगा तो हमें पाप लगेगा, हमें 
कष्ट होगा । इस बातके चाहे जिस तरहसे घुमा-फेराकर देखा जाय, इसमें सिवा 
उसी एक 'इम को छोड़कर और कुछ भी मिलनेकी गुंजाइश नहीं है । और इस 
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बातका कहीं कोई चिह्न भी नहीं दिखाई देता कि इसी “हम में ही नारीके 
प्रति हेनिवाला सम्मान और श्रद्धा कहें डूब गई है | 

मगवान्‌ शेकराचार्य बिलकुल स्पष्ट रूपसे कह गये हैं कि नारी नरकका द्वार 
है | ऋश्बिलमें नारीकी 7०७ भी लो अथोत्‌ , सोरे अनर्थों या अहितोंका 
मूल कहा है। युरोपके प्रसिद्ध ढैटिन धर्मयाजक ठारडुलियनने नारीके सम्बन्धमें 
लिखा है, “ 'िठए ७६ पट वेल्जो'5 8०६७, ध।8 92०0८ रण (७ ६7९८८ 
प्रोट 475६ ठेढबल्खढा ्ा धछ जिसंताल (8४५ (्‌ अर्थात्‌ , तू शैतानका दरवाजा है 
और व्‌ देवी नियमया धर्मका सबसे पहले परित्याग करनेवाली है।) जिन धर्मयाजक 
ऑग्रस्टिनने सेण्टकी पदवी प्राप्त की थी वे अपनी शिष्य-मंडलीको सिखलाते थ, 


“ ज|60 0065 ॥: गराह्धाछः जी8067 4 9679 98780॥ 0 20087 ७7 
अल; ९ 996 ६0 96 92९ ० छिएट जा €एछए भणगावा),  ( अर्थात्‌ 


स्त्री चांहे माताके रूपमें हो और चाहे बदनके रूपमें हो, लेकिन हमें सदा यह 
समझकर सचत रहना चाहिए, कि प्रत्येक ख्रीम होवाका निवास है | ) 

ऊष्ट एम्त्रोज,--यह भी “ सेण्ट ' ही हैं,---कह गये हैं, " रिशघाशठ0 ०७७ धंधा 
(ठते-४००६ ब थंछ 0फा छा लैतेब्ाए5 0009४ गाते ॥0: 3 छछं ० 'क्नंड 5०फढ 
६० 73826 46४- (अथौत्‌ , याद रखो कि इंश्वरने हौवा या स््रीकों बनानेके लिए. 
आदम या युरुषके शरीरकी एक पसली ही निकाली थी, उसकी आत्माका कोई 
अंश नहीं निकाला था। ) 

सन्‌ ५७८ ई० में जिस इंसाई घर्म-संघका आवाहन किया गया था, उससें 
यह निश्चय हुआ था कि ब्वियोमे आत्मा नहीं होती। जिस धर्मके लिए, नारी 
जाति जीती और मरती है ओर जिस घर्म-अन्थके प्रत्येक अक्षरके प्रति नारीकी 
अचल भक्ति होती है, उसी धर्म-ग्रन्थंके लिखनेके समय पुरुषने नारी जातिके 
प्रति केंसी श्रद्धा दिखलाई है! मध्य युगके प्रसिद्ध सेण्ट बनने अपनी माताकी 
एक पत्रमें लिखा था, “ ेश०८ 8४८ [६४० 90 क्षांपा 7007 शैत्िव गैबरएल 
| #26लंएट्त 050 ४0७ छिप; 80 छापे फ्रांडट०ए 7... 5 7६४ ४० ढ0०घट्टी। 0: 


-.. ए0फएछ चना ए0ा फ्वफ्ट >४0पटष्टी। 776 ॥9 पर वा5छ७०शॉ०१७ छएपेंट;--- 
घैछां एइरणएप ज>ल8. डं7653 विल >लहुण॑शा 78 ॥: 8:0..,« (अर्थात्‌ का 


मेरा तुमसे क्‍या मतलब है? मुझे तुमसे सिवा पाप और कष्टके और क्या 
प्राप्त हुआ है! क्‍या तुम्हारे लिए इतना दी यथेष्ट नहीं है कि ठुम मुझे 
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इस कष्टपूण संसारमे लाई हो ! तुम लछोग पापिनी हो और तुमने मुझे पापमे 
जन्म दिया-है। ) 

आज युरोपके निवासी अहंकारपूर्वक कहते हैं कि हम लोग नारियोंकी 
जितनी कंष्ठाआ० यथा मर्यादा समझते हैं, उतनी और कोई नहीं समझता । 
लेकिन इधर तेरह-चौदह सो वर्षो युरोपवालॉने नारियोंके प्रति जितनी असहय 
घ॒णा दिखलाई है, उन्हें जितना कछ्लेश दिया है ओर उन्हें जितना अवनत किया 
है, उतना और किसी जातिन किया है या नहीं, इसमें सन्देह ही है | इनके 
87907९00 9] ०८॥०४०४ के ( "यज्ञीय ब्रह्मचर्यके ) इतिहास, चर्चके इतिहास 
आदिके पन्ने पन्नेमें जो पुण्य कहानी लिखी गई है, उसे देखते हुए हम यह नहीं 
जानते कि इनके मुखसे श्रद्धा और भक्तिकी जो बातें निकलती हैं, वे उपहासके 
अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं । 

जिस धर्मने बुनियाद ही रक्‍्खी हे आदिम जननी होवाके पापपर, और जिस 
धर्मने नारीको बैठा रक्‍्खा है संसारके समस्त अधःपतनके मूलमें, उस धर्मके 
सम्बन्धम जिन लोगोंके मनभें यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, उन ल्लगोसे 
यह कभी हो ही नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखे। ऐसे 
लेगांकी श्रद्धा केबल उतनी ही हों सकती है जितनेमें कि उनका स्वार्थ रूगा 
हुआ है। इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कहा और चाहे उनका न्यायोचित अधिकार 
कहे, वह न तो पुरुषने उन्हें आजसे हजार बरस पहले दिया है और न आजके 
हजार बरस बाद ही देगा । मिल साहबने अपने 35फ्रंडलांग ॑ फिसला 
( + स्त्ियोकी पराधीनता ) नामक पुस्तकर्मे इंस 7809/०० 7००४ या एक अछग 
तथ्य कहकर व्यर्थ ही दुःख प्रकट किया है । 

सुनते हैं कि केवल महानिर्वाणतन्त्रफे “ कन्याप्येवे पालनीया शिक्षणीया- 
ति बत्नतः ” वाले वाक्यकी छोड़कर और किसी शाज्त्रमें नारीकी शिक्षा देंनेकी 
आज्ञा नहीं है। स्वर्गीय अक्षयदतत महाशयने अपने “ भारतवर्षीय उपास्तक 
सम्प्रदाय ” नामक अन्थके उपक्रमणिका-खंडमें इसके विरुद्ध विस्तृत आल्येचना 
करके यह दिखलाया है कि ग्राचीन कालमें स्लरियाँ बेद तक तैयार कर गई हैं, 
लेकिन जब कि शास्त्रमं ““ त्रयी न श्रुतिगोचरा ” वाला इछोक मिल गया है, 
तब इन सब तकॉँसे कुछ भी काम नहीं निकल सकता। युरोपके एक प्राचीन 
धर्म-याजक लिख गये हैं, “ 502) प्र ग्राभंव 0 ज््ाएंबड ९४७० ए०- 

र्‌ 
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50ए9 7. ठिए च० गाद्या8, ैंएणा।ब) 5 ऐोजी030फ9 45 ६0 5569 [#ए४७ रण 
॥0877792०. (अर्थात्‌ क्या त्लियोकी दर्शन शासत्रका अध्ययन कंरना चाहिए, (-- 
कुदापि नहीं । स््रीका दर्शन तो यही है कि वह विवाहंके नियमोंका पालन करे |) 
मान छूथर सदा ही कहा करते थे, “५० 80७7 0786 9८०07728 8 
एज) पक्षा पल वैढआ78 ६० 08 ७88." (अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ बननेकी कामना 
रखनेसे बढ़कर रत्रीके लिए और कोई बुरी बात नहीं है।) चीन देशमे एक वाक्य 
'अचलित है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान जिस प्रकार पुरुषोकी शोभा बढ़ाता 
है, उसी प्रकार अशान स्तरियोंका सौन्दर्य बढ़ाता है,---अब इसके बाद पुरुषोकि 
हाथसे स्त्रियों और किस मंगलकी आशा कर सकती हैं! इस प्रकारकी सव 
आलेचनाएँ अरण्य रोदन ही हैं कि कब उर्वशीने वेदकी रचना की थी, क्यों 
ओऔतसूज्रमें पत्नीको वेद प्रदान करनेकी बात कही गई थी, स्वामीके प्रवासमें 
रहनेकी अवस्थाम किस लिए, दशपोर्णमास जतमें क्लीको होम करनेका अधिकार 
दिया गया था और बुहदारण्यक उपनिषद्स याशवल्क्य और मैत्रेयी तथा 
याशवस्क्य और गार्गीके संवादकी किस लिए, रचना हुई थी । 

आजसे छः हजार बरस पहले मिस्र आदिकी प्राचीन समभ्यताओंके समय 
नारियोंके अधिकारके सम्बन्धमें मारसंपेरोंने इस प्रकारकी बहुत-सी बातें कही हैं 
कि, विपएडफशाते 5 3 एपजी०७३४८व० एलन. " * जाल ग्रगट्योटत ०वण्तो५ 
अगर 67 97925 *वद्रांड/8235 ठा गी8 40758 *' “ [तताठंभी9 '०वण्यो 
री पा. / ग्णोाप्ठ ० थार परशी।([8 बगत॑ 92ांग्रए फटब्रते 4 (१6 इद्घा॥९ 
(89)07-" ( अर्थात्‌ “पत्नीके सामने पतिकी हैसियत एक सम्मानित अतिथिकी 
सी होती थी। ” “ र्लोको भी अपने भाइयेोके समान ही पिताकी सम्पत्तिका 
अंश मिलता था| ” “बह घरकी स्वामिनी होती थी। ” ““ कानूनकी दृष्टिमें उसे 
युरुषके समान अधिकार होता था | ”” “* उसे पुरुषोंके समान ही अधिकार होते 
थे और उसके साथ भी पुरुषोंके समान व्यवहार होता था । ) ” आदि आदि । 
रोमको इसी सभ्यताका प्रकाश मिला था और इसीलिए उस समय रोमकी स्त्रियों 
भी यथेष्ट उन्नत हो गई थी | मेम साहबने अपने 2४02०; ८००६ 4७ ( > प्राचीन 
कानून ) नामक अन्थमे इस बातकी यथेष्ट आलोचना की है कि यह 884 [+०७ 
अर्थात्‌ ३ मर नियम परवर्च्ती कालके सुसभ्य आईन-कानूनमें कहाँ और क्‍्यें। 
डुब गया है | 
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हम सभी शिक्षिता स्रियोंसे अनुरोध करते हैं कि वे सर हेनरीका यह अध्याय 
पढ़ जायें । 

युरोपके आईन-कानूनेमें प्राचीन रोमका यथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी 
नारियोंके सम्बन्ध यहूदियोंकी कड़ी व्यवस्थाकों ही अधिक स्थान मिल है । 
क्योंकि वह कड़ी व्यवस्था दी पुरुषोंकोी आधिक अच्छी छगी है और वही उनके 
मनसे मिली है | पहले तो अवश्य ऐसा ही माठ्म होता है कि धर्मके नेकटथका 
हेतु यही तो स्वाभाविक है, छोकिन अगर कुछ गहरे पैठकर देखा जाय तो पता 
चलता है कि : स्वाभाविक तो जरूर है, लेकिन वह केवल धर्मकी धनिष्ठताके 
कारण नहीं, बल्कि इसलिए, कि वह पुरुषोंके मनके अनुसार है । धर्मका दबाव 
तो अवश्य है ही । ; 

ईसा मसीह बहुत-सी बातें कह गये हैं, छेकिन सत्री-जातिके ऊपर अत्याचार 
करनेके सम्बन्धमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक बात भी 'नहीं कही है। पर 
जगदू-विख्यात सेण्ट पॉल यह सिखला गये हैं कि धर्मके सम्बन्ध पुरुषोकी तरह 
स्त्रियों कोई प्रइन नहीं कर सकेंगी | वे सदा अपने स्वामीके अधीन रहेंगीं। जिस 
कारणसे ईदवरने पुरुषोंके लिए. नारियोंका सजन किया है, उस कारणसे उसने 
नारियोके लिए पुरुषोंका सजन नहीं किया है| उन्होंने यह भी कहा है कि नारी 
कभी पुरुषको शिक्षा नहीं दे सकेगी । नारीने ही संसारमें पापका प्रवेश कराया है, 
इसलिए, नारियों अनन्त नरकंमें ड्ूबेंगी और उनकी सद्गतिका कोई उपाय नहीं 
है। लेकिन हों, अगर थे अपने गर्भमें सन्‍्तान धारण कर सकें तो उनकी 
सदगति हो सकती है। इईंश्वर्की जाननेवाले पॉल महाशयका यह कथन कितना 
सुन्दर है ! नारियोकी मुक्तिका कैसा सीधा रास्ता है ! और आप थयुरोपका जो 
चाहे बह धर्म-अन्थ उठा ले, आपको सबमें इसी पथका परिचय दिखाई देगा । 
हम छोगोंके शास््रोंमिं भी केवछ सन्तानके कारण ही नारियाों “महाभागा' कही गई 
हैं और पुत्रकें लिए ही भायी-ग्रहणकी व्यवस्था की गई है। और संसारके चाहे 
जिस देशके इतिहास और धर्म-अन्थोंकी आलोचना करके देखा जाय, सबमें कुछ 
न कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था दिखाई देगी । 

नारियोंका सम्मान स्वये उनके कारण नहीं होता, बल्कि वह उनकी सन्तान 
और पुत्र-प्रसव करने पर निर्भर करता है । यदि पुरुषकी दृष्टिम नारीके जीवनका 
एक-मात्र यही उद्देश्य हो, तो यह किसी प्रकार उसके गौरवका विषय नहीं 
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हो सकता | लेकिन वास्तवमें बात ऐसी ही है | सन्तान-प्रसवकों छोड़कर संसार. ' 
नारियोंसे और कोई आशा नहीं करता; और वह ख्लियोंका जो कुछ सम्मान 
करता आ रहा है, वह केवल इसीलिए कि बलिया सन्‍्तान प्रसव करती हैं | 
हमारे शास्त्रोमे 'क्षेत्रज' सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी भी विधि है। कुन्तीको पाँच पांडव 
और अम्बालिकाको पांड-ध्ृतराष्ट्र उत्पन्न करने पड़े थे | सती नारियोके लिए, यह 
कोई #ठाघाकी बात नहीं है | प्राचीन यहूदी समाजमें भी अपुत्रक विधवा भौजाईकी 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिए, देवरकी उप-पत्नी बनकर रहना पता था । 
नारियौक लिए जो शास्त्रीय विधियाँ और व्यवस्थाएँ 'ड्ूटरनमी' नामक धम-पुस्तकके 
पचीसबे अध्यायके अन्तमे दी गई हैं, उन्हें पढ़नेसे मनमे घृणा उत्पन्न होती है । 
उसे देखनेसे माछूम होता है कि यहूदी लोग सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे 
. नास्यिके साथ क्‍या नहीं करते थे । इसी प्रकार आफ्रिकार्मे भी सन्‍्तानके लिए 
नारियोके! विवश होकर अनेक असाध्य साधन करने पड़ते थे | हरब स्पेन्सरने 
लिखा है, “ 80), ##ट ता। ए।शः उलापं-ति#एकांतगा5, एणाडंतैटा७ 
ब ॥रपायश'0प्र8 जि ९ ी495६ 96552." (्‌ अर्थात्‌ न्‍ दूसेरे समस्त 
अर्दध-बबर लोगोंकी तरह दहीमन भी यही समझता है कि परिवारमें बहुतसे 
लागोंका होना ईश्वस्की सबसे बड़ी देन और अनुग्रह है।) उन्होंने यह भी कहा है 
कि आफ्रिकाक पूर्नीय भागमें, “॥६35 700 क9छ780०४७ ई07 था। चाग्रादब्रांह्त॑ 
एठाग्रब्0. 00० >९20786 ऐं। गाठताल' जी त_णगार०पड शिपोौए: फ/तताएहाड 
छलएजेबरणा८८ जाट लब्जोपए काएएलशा ए छॉ56९ फैटएए5 प्राथाए 2ीत₹2८. 
( अर्थात्‌ , अविबाहिता सत्रीके लिए बहुतसे बच्चोंकी माँ हो जाना कोई कलंककी 
बात नहीं हैं | यदि कोई स््री बहुतंस बच्चे उत्पन्न करे तो उसके ओर सब दोप 
सहजमें भुला दिये जाति हैं ) ओआटियाक्स लेगोंके सम्बन्धर्म कहा गया है कि उनमें 
[६ 8 ॥070प्रश्ल)6 067 8 ए/एछञव शो ६०0 पर&ए8 ठग्रवंछत, 590९ फ्रेदा हुलं5 8 
छट्थात2० कैपडद्यावे गाते गलए क्‍चि।2० $5 एशंते ॥ 867 शैश्के जरा # मिल. 
( अथ्थांत्‌ , किसी कुमारी छड़कीके बाल-बच्चे होना सम्मानजनक माना जाता है 
और उस अवस्थामें उसे अधिक सम्पन्न पति मिलता है और उसके पिताकी भी 
उसके बदलेमें आधिक धन मिलता है । ) बाइमिककी तरह प्राचीन धम्मपुस्तक 
06 उ४#काणा: में भी यही कद्दा गया है कि सत्रीके सन्‍्तान न द्वोना 
मद्दापाप है | 


वि 
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इम यह बात समझानेके लिए कि नारियोंका मूल्य किस प्रकार निश्चित 
किया जाता है, इस प्रकारकी और अधिक नजीरें देकर इस पुस्तकको नहीं 
बढ़ाना चाहते | आवश्यकता होनेपर इस बातकी सत्यता और भी हजारों 
तरहसे प्रमाणित की जा सकती है कि पुरुषके इस स्वार्थके लिए ही नारीका 
इतना मान है और इसीलिए उसकी इतनी मयोदा है। लेकिन यहाँ हमें 
ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती | फिर भी इस सम्बन्ध कुछ 
और बातें बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि स्वारथके लिए ही पुरुष 
सदांस स््रियोंका निर्यातन और अपमान करता आ रहा है और इसका कारण यही 
है कि पुरुषोंके यह बात समझनेपर भी रियो इसे नहीं समझती रहीं हैं; और ऐसा 
मादूम होता है कि शायद वे समझना भी नहीं चाहतीं। संसारकी छोटी-मोटी 
सुख-शान्तिर्म रहकर और स्वामीके मुखकी ओर देखकर वह किस तरह यह बात 
सोच सकती है कि यह स्वामी अन्तःकरणसे मेरे मंगलकी कामना नहीं करता ! 
अपने पिताके पास खड़ी होकर वह किस तरह सोच सकती है कि यह पिता मेरा 
मित्र नहीं है ? बास्तवर्भ यदि एक एक बातकी अलूग छेकर देखा जाय तो इस 
सत्यको हृदयंगम करना असाध्य ही है; लेकिन यदि समग्र भावसे समस्त नारी 
जातिके सुख-दुःख ओर मंगल-अमंगलकी तहमें देखा जाय तो पिता, भाई और 
स्वामीकी सारी हीनताएँ और सारी घोखेबाजियाँ क्षण-भरभ ही सूर्यके प्रकाशके 
समान आपसे आप सामने आ जाती हैं। 

यह बात हम जरा और अधिक समझा कर कहेंगे । जब देशम कोई विशेष 
नियम प्रतिष्ठित होता है, तब वह एक ही दिनमें नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे 
सम्पन्न हुआ करता हैं। जो छोग उसे सम्पन्न करते हैं, वे पुरुषोंके अधिकारकी 
सहायतासे करने हैं । उस समय वे लोग पिता नहीं होते, भाई नहीं होते, स्वामी 
नहीं होते; होते हैं केवछ पुरुष | जिन लोगोंके सम्बन्ध वे नियम बनाये जाते हैं, 
वे भी आत्मीया नहीं होतीं, बल्कि होती हैं केवल नारियों। । पुरुष उस समय 
पिता बनकर कन्याके दुशःखका विचार नहीं करता । वह उस समय केवल पुरुष 
रहकर पुरुषोंके स्वाथंका ही विचार करता है। वह केवल इसी प्रकारके लपायेंकी 
उद्धावना करता रहता है कि स्रियोंसे किस प्रकार और कितना अधिक वसूल 
किया जा सकता है | इसके बाद मनु आते हैं, पराशर आते हैं, मूसा आंते हैं, 
पॉल आते हैं और वे छोग >त्रेकपर झ्ठोक बनाते जाते और शास्रोंकी रचना 
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करते जाते हैं| स्वार्थ उस समय घमं बनकर मजबूत हाथोंसे समाजका शासन 
करनेका अधिकार प्राप्त करता है । देशका पुरुष-समाज व्यासदेव होता है और 
शास्रकार केवछ उस समाजके बनाये हुए. नियमोंके लिखनेवाले गणेशजी ॥ 
सभी देशोंके शास्त्र बहुत कुछ इसी प्रकार प्रस्तुत हुए हैं । 

इसके बाद शास्ेर्रेकों मानकर चलने और उनके अनुसार काम करनेके 
दिन आंते हैं | धर्मके आसनपर उनके जमकर बेठ जानेंसे अधिक विलस्त 
नहीं छगता; और उरी घर्म-पालनंके सामने व्यक्तिगत सुख-दुःख, खेह-ममता 
और मलाई-बुराई सभी बातें उसी प्रकार ड्रब जाती हैं, जिस अकार पानीकी 
बाढ़के सासने फूस और तिनके ड्रब जाते हैं । अपने देशकी सहमरणकी ग्रथामें 
हमें यही बात दिखाई देती है और दूसरे देशोंकी अधिकतर निष्ठुर प्रथाओंम 
भी यही बात सामने आती है | यहूदी लोग अपने देवताके सामने अपने पुत्रों 
और कन्याओंका बलिदान देनेमें क्ुण्ठित नहीं होते थे । उन छोगोकी धर्म-पुस्तकके 
एक एक पृष्ठमें सन्‍्तान-हत्यांक जो परम निष्ठुर इतिहास लिखे हुए, हैं, उनकी 
गिनती नहीं हो सकती | उन लोगोंके 'मलेक' देवता तो केवल इसीलिए अमर हो 
गये हैं| मेक्सिको रहनेबाले माता-पिता अपने एक विशिष्ट देवताके सामने 
अपनी श्रेष्ठ कन्याकी हत्या करके पुण्य अर्जित करनेमें तनिक भी दुबिधा 
नहीं करते थे । अनेक देशोंमें बहुत-सें ऐसे राजा दिखाई देते हैं जो धर्मके नाम 
पर दाता कर्णकी तरह पुतन्र-हत्या करते थे। मेवाइके राणाने अपने पुत्रकी बलि 
चढ़ाया था और कारथेजके राजाने देवतांके सामने अपनी कन्याका वध किया 
था। हम समझते हैं कि प्राचीन काल्‍ूमे ऐसा एक भी देश नहीं बच गया था 
जिसमें घर्मके नामपर सन्तान-हत्या न हुई हो । ते कया यह समझा जाय कि उस 
जमानेम माता-पिता अपनी सन्तानस प्रेम नहीं करते थे! ग्रेम तो अवश्य ही करते 
थे, परन्तु उस समय उऊनभे स्नेह ओर ममता रह ही नहीं सकदी थी । 
प्रथा जब एक बार धर्मका रूप धारण करके खड़ी हो जाती है, जब उससे देवता 
प्रसन्न होने लूूमते हैं और परलोकका काम सेवरता है, तब फिर कोई भी निष्टुरता 
असाध्य नहीं रह जाती । बल्कि कार्य जितना ही अधिक निष्ठुर होता है और 
जितना ही अधिक बीमत्स होता है, पुण्यका वजन भी उतना ही बढ़ जाता 
है । उस समय माता-पिता केवल सन्तानका विचार करके मुँह नहीं फेर सकते । 

हो| सकता है कि किसी किसी क्षेत्र माया-मसमता आकर बाधक देने लगती 
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दो, लेकिन उस समय उस निष्दुर कार्यसे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता । 
अपने स्वार्थँंके लिए. पुरुष साधारण भावसे एक बार जिस प्रथाकोी धर्मके अनु« 
शासनके रूपमें प्रतिष्ठित कर लेता है, “पिता होकर अपनी सन्तानके लिए उसका. 
अतिक्रमण नहीं कर सकता। 

जिस समय पचास वषेके बुड़ढेके साथ किसी पुरुषको अपनी बालिका कन्याका 
विवाह करना पड़ता है, उस समय सम्भव है कि थोड़ी देरके लिए उसके 
कलेजेमें चोट लूमती हो, लेकिन कोई उपाय भी उसे हूँढ़े नहीं मिलता | उसे 
अपनी जात बचानी पड़ती है और घमर्मकी रक्षा करनी पड़ती है | वह जो प्रथा 
पुरुष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अंग होकर प्रचलित करता है, इस समय 
बही प्रथा एक हाथसे तो उसके आँसू पोंछबाती है और दूसेरे हाथसे उसे बलि- 
दान करनेके लिए बाध्य करती है । स्नेहमें इतना अधिक बल नहीं होता कि उसे : 
उस निर्दयतापूर्ण कार्यसे विस्त कर सके । इसीलिए देखा जाता है कि स्नेह, माया 
और दया होनेपर भी लोग अमंगल कर सकते हैं और परम आत्मीय होनेपर मी 
परम दात्रुके समान ही कलश दे सकते हैं। 

पर हम उस स्वाथकी बातपर ध्यान न दे सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 
इस समय बह धर्मकी दोहाई देकर ही अपने आपको शान्त करेगा । लेकिन अगर 
वह गहराईम ड्रबकर यह देखना चाहें कि इस प्रथाका सुदूर मूल कहाँ निहित है, 
तो वहाँ उस अखंड स्वार्थपस्ताकें अतिरिक्त और कुछ भा दिखाई न देगा । 
लेकिन यह देखना बहुत ही कठिन होता है । पिताके पक्षमं भी कठिन होता है 
और कन्याके पक्षमं भी कठिन होता है । जिस समय प्रतिष्ठित किये हुए, नियमके 
पालनमें मनुष्य एकान्त मम रहता है, उस समय उसके नेत्रीकी दृष्टि भी रुद्ध हो 
जाती है । उस समय वह किसी तरह यह नहीं देख सकता है कि धर्म कोन-सा 
है और अधर्म कौन-सा है? वैदिक यज्ञौंकी अगणित पशु ह॒त्यामें जो अन्याय था 
वह कहाँ था, इसका पता मनुष्यकों केवछ उसी समय लगा जिस समय बुद्धदेच 
उसे उस हत्यांस अलग करके दूर ले जा चुके थे | सहमरंण आज बन्द हो गया 
है, इसीलिए, अब हम उसका स्मरण करते ही सिहिर उठते हैं । आज जब हम 
यह देखते हैं कि गंगा-सागर्म सनन्‍्तानकी फेंकनेमँ कितना अधिक पाप छिपा 
हुआ था, तब अमेरजोंके कानूनकोी स्वोन्तःकरणसे आशीर्वाद देते हैं | पर उस 


च्द् 


समय हम लोगोंने उस कानूनके विरुद्ध कितनी लड़ाइयाँ नहीं ठानी थीं! यहाँ 
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सक कि अपनी गाँठके धनका अपव्यय करके विलायत तक उसकी अपील की 
थी ! जो लोग अपील करनेमें प्रधान रूपसे उद्योग करते ये, उन्हें तो हम छोयग 
अपना परम मित्र मानते थे; और स्वर्गीय राजा राममोहनरायको ध्महेषी राक्षस 
ऋट्टककर न जाने कितनी गालियां दिया करते थे ! 

आज ऐसा माल्म होता है कि हमें अपने उस श्रमका पता चल 
गया है; लेकिन फिर भी अमीतक हमें चेतन्‍्य नहीं हुआ है। आज भी हम 
सामाजिक प्रश्नौकी मीमांसा करोनेंक लिए दौड़े हुए पुराने पण्डितोंके ही पास 
पहुँचत हैं । उन्हींते जाकर हम पूछते हैं के कौन-सी वात .अच्छी है और 
कौन-सी बुरी है, क्योंकि वे लोग शाज्त्रोके श्ञाता हैं ! लेकिन इस बातका हम 
शक बार भी विचार नहीं करते कि पंडित केवल शास्तरेके श्लोक ही जान॑ते 
हैं, इसके सिवा ओर कुछ भी नहीं जानते । हम छोग कभी इस बातका विचार 
नहीं करते कि याद विद्याका चस्म उद्देश्य हृदयकी प्रशस्त करना है, तो फिर 
उन पंडितोमेंसे अधिकांशका पढ़ना-लिखना बिलकुल ही व्यर्थ हुआ हैं। जब 
उनसे यह पूछा जाता है कि कितने वर्षोकी अवस्था कन्याका विवाह करना 
उचित है, तब वे शास्त्र उल्यने-पलठटने लगते हैं; और जब हम उनसे यह 
जानना चाहते हैं कि विधवा-विचाद्द उचित है या नहीं, तब भी वे अपनी पोंथी 
खोलकर बैठ जांते हैं । वे मिलान करके यह देखना चाहते हैं कि इस विषयर्म 
आोक क्‍या कहते हैं| शाज्रोने उन छेगेंकी दृष्टि क्षीण कर रक्‍्खी है । शास्त्रोके 
बाहर वे लोग देख भी नहीं पांत हैं और शास्रोंके बाहर अपने ऐर नी नहीं 
बढ़ा सकते | वे लोग कंठध्थ करनेकी शक्तिको ही बुद्धि समझते हैं ओर 
कंठस्थ करनेका ही शान कहते हैं । 

यहाँ हम इस बातका एक दृष्टान्त देंते हैं कि किस तरह उन छोगोंका 
यह शान अधिकांश अवस्था अनुस्वार ओर विस तकका भी अतिक्रमण 
नहीं कर सकता । स्वर्गीय महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तकोलुंकार महाशय 
* श्रीगोपाल महिलिक फेलोशिप के अपने दूसरे व्याख्यान नामकरण-प्रणालीके 
सम्बन्धम कहते हैं, “ कुछ लोग कहंत हैं कि मेरु-तन्त्रसे लन्दन नगरका 
उल्लेख है, इसलिए, वह नितान्त आधुनिक है | लेकिन उन ल्लेगोंकी इस बातकी 
विवेचना करना उचित है कि पुराणों आदिम अनेक भविष्यदुक्तियाँ मी र्दे | 
मेल्तन्त्रम भी भविष्यदुक्तिवाले स्थानपर ह्वी लन्दन नगरका उल्लेख हुआ है। 
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इसलिए उस उल्लेखके द्वारा मेख्तन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपक्न नहीं हो सकती | 
मेस्तन्त्रमेसे कुछ अंश उन्होंने यह दिखलानेके लिए उद्धत किया है कि लन्‍्दनका 
उल्लेख मविष्यदुक्ति है। यथा--- 

पूबाम्नाये नवशततं षडशीतिः प्रकीस्तिता । 

फिरिंगि-माषया मन्‍्त्रा येषां संसाघनात्‌ कलछो | 

अधिपा मण्डलानां च संग्रामेष्वपराजिताः | 

इरेजा नवषट पश्च लण्ड्जाश्चापि भाविनः | 

उधर स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने' नकछी शास्त्रकारोंकी जूआचोरी प्रमाणित 
करनेके लिए मेरुतन्त्रका यही इलोक अपने “* भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय 
'मामक ग्रन्थकी उपक्रमणिकामें उद्धृत किया है । इन दोनोंका ही पांडित्य बहुत 
गम्भीर था | लेकिन इनमेंसे एक महाशय जिस इलोकके अस्तित्वसे इलाघाका 
अनुभव करते हैं, दूसरे महाशय उसी श्लोकका घृणापूर्वक वजन करते हैं ! यहँ 
जिस प्रकार यह समझनेमें विलूम्ब नहीं होता कि इनमैंसे किसका विचार समीचीन 
है, उसी प्रकार स्वर्गीय महामहोपाध्याय. महाशयके समान देंश-प्रसिद्ध 
पंडित-चूडामणि महाशयके सुखसे इस प्रकारकी बात सुनकर और संस्कृत श्लोकों- 
पर उनका इतना अधिक अन्ध विश्वास देखकर किसी आशा या भरोसेकी जगह 
भी बाकी नहीं रह जाती | फिर पंडित भहाशयने स्वयं ही यह कहा है कि 
भेस्तन्त्रकी प्रामाणिकताके सम्बन्ध सन्देह करनेका एक और कारण है और वह 
कारण यह है कि फारसी भाषामें और फिरंगी भाषांम जिन मन्त्रोंके होनेकी बात 
कही गई है, उन उन भाषाओंके ज्ञाता जानते हू कि वस्तुतः उन मंत्रोंका 
काई आरस्तीत्व ही नहीं है । 
यहाँ बहुत कुछ अनिच्छा होनेपर भी उनके मनमें कुछ खठका पेंदा हुआ 

है। लेकिन खटकेकी कोई ऐसी बात नहीं है | पुराणों आदिम जब योगके बल्से 
हाथ देखकर भविष्यत्‌की बाते कही गई हैं, तब यदि मेरुतन्त्रके अन्थकारने भी 
उसी प्रकार हाथ देखकर लन्दन नगरके और कलि-कालके मन्त्र-सिद्ध ऑगेरेजोर्के 
परक्रमका उछेख कर दिया हो, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है ? इसी 
लिए उन्होंने पहलेसे ही सन्देह "दिया हे ला ##* तक "क्रेंके:"घुराणों आदिकी 
अविष्यद्वाणियोंका भी उछेख कर दिया है ( घुत्य है यह विश: ! और धन्य 
है यह युक्ति ! | 
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हम यह जान॑ते हैं कि हमारी ये बातें बहुतोँको अच्छी नहीं छग रही 
' हैँ और इसके विरुद्ध तर्क करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तर्क भी किये 
जा सकते हैं। लेकिन यह तर्ककी बात नहीं है ओर विवाद या विसंवादकी 
चीज नहीं है। यह सोचने-समझनेका विधय है और काम करनेकी सामग्री 
है | हम यह जानते हैं कि जे। लोग स्वदेश और विदेशोंके शास्त्रोंका इतिहास 
जानते हैँ और जिन्होंने समस्त जातियोंके आचार-व्यवहार आदिके सम्बन्ध 
हमसे कहीं अधिक अध्ययन किया है, वे यदि तर्क करना चांहे तो हमें परास्त 
कर सकते हैं; छेकिन फिर भी हम यह बात निर्भय होकर कह सकते हैं कि हमने 
जो सत्य अपने हृदयकी व्यथामेंसे निकालकर सब लोगोंके सामने रक्‍्खा है, उस 
सत्यका कोई महामहापाध्याय उड़ा देनेकी शक्ति नहीं रखता । 


चाहे हमारी हार हों और चाहे जीत हो, परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
अबे वह समय आ गया है कि इस विषयपर खूब अच्छी तरह ओर निश्चयपूर्वक 
विचार किया जाय कि वास्तविक सामाजिक प्रश्नोकी मीमांसाका भार समाजके 
किन छोगोंके ह्ार्थोमें रहना उचित है। जो छोग इतने दिनोंतक जबरदस्ती 
करते आ रहे हैं, वे लोग भी करें ! अर्थात्‌ दुर्गी-यूजाके समय महाअष्टमी दो 
घड़ी आगे हो था पीछे हो, ब्रिल्ली मास्नेका प्रायश्वित एक गण्डा रुपये 
हो या पँच गंडे रुपये हों, महन्तजी महाराज वेश्या रखनेसे स्वर्ग जायेंगे या 
विवाह करनेसे पतित होंगे,--आदि प्रश्नौर्की मीमांसा वही छोग करें; इसमें हमें 
कुछ भी आपत्ति नहीं है। परन्तु समाजकी भलाई या बुराई किस बातमे है और 
किस बातमे नहीं है, किस नियमकी प्रचलित करनेसे अथवा किस नियममे 
परिवर्तन करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या अकब्याण होगा, स्वदेशके हितके 
लिए. विलछायत जानेमें जाति जायगी या नहीं,---आदि दुरूह विषयोमें उनका 
हाथ डालना अनधिकार-चर्चा ही है। 


इन सब प्रश्नॉकी मीमांसा करमेका अधिकार देशके केवल उन्हीं कोगोंको प्राप्त 
है, शिक्षा जिनके हृदयोंको प्रशस्त करके सार्थक हुई है | इसका अधिकार स्वर्गीय 
विद्यालागर महोदय सरीखे ऐसे ही छोगौकों है जिन्हें समाजका मलता-बुरा निश्चित 
करनेंके लिए भगवानने स्वयं अपने हाथोंसे गदकर इस लोकमे भेजा था। इन 
सब्र सामाजिक प्रश्नोकी मीमांसाका भार भी उन्हीं सब बढ़े लोगोंके ऊपर है| 
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(8 नल ल्ेगोने बड़ा मान लिया है | आह्मण पंडितोंके ऊपर इसका भार 
नहीं है । ऐड १ 

ये ब्राह्मण पंडित किस प्रकार जान सकेंगे कि शास्त्र क्यों शास्त्र हैं, या कौनसे 
शास्त्र सच्चे हैं ओर कोनसे प्रंतारणा-मात्र हैं? ये पंडित लोग किस तरह यह बात 
समझेंगे कि उस जमानेम समाजमे कोनसे गुण और दोष विद्यमान थे और इस 
समय कोनसे दोष तथा गुण हैं ? इन सब बातोंकी आलोचना पंडितोंकी ' किस 
पाठशालामें हो सकती है ! किन स्मृति-रत्नोंमें इस प्रकाककी आलोचना करनेका 
घैये अथवा साहस है ? एक अपने दलके लोगोंको छोड़कर इनके लिए. बाकी 
सभी लोग म्लेच्छ हें और सभी लोग अशुचि हैं। ये केवल अपनी तरहके 
लोगोंको छोड़कर बाकी सभी लोगोंको अशास्त्रीय समझते हैं | ये अपने आचार- 
व्यवहारकी छोड़कर संसारके ओर सभी आचारअ-व्यवहारोंकी कदय तथा हीन 
समझते हैं । तात्पय यह कि एक अपने आपके छोड़कर ये और किसीको मनुष्य 
ही नहीं समझते । ये लोग इस सत्यको किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके 
साथ ही साथ नियम भी बदला करते हैं | इसीलिए ज्यों ही किसी समयोपगी 
नवीन पथका अवलरूम्बन कंरनेकी चेश होती है, त्यों ही ये झोग मारे मयके सूख 
जाते हैं | रो-सेकर ये लोग यह जतलाने रूगते हैं कि शारत्रोंमें तो इस सम्बन्धर्म 
इल्लेक ढेँढ़े ही नहीं मिलते ओर तब जी-जानसे उस काममें बाधा खड़ी करके यह 
समझ लेते हैँ कि देशका उपकार हो रहा है,--शास्त्रोंकी रक्षा हो रही है । 

और फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या स्वयं ये लोग भी शाल्लोके 
अनुसार चलते हैं ! शास्त्रोंमे राक्षस-विवाह हे। शास्त्रोमें आसुर-विवाह है ! 
शास्त्रेंम क्षत्रज सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी विधि है। यदि आधुनिक समाज ये सब 
बातें शुरू हो जायें, तो क्या इन छोगोंकोी अच्छा मालढू्स होगा १ और फिर यदि 
इनसे यह पूछा जाय कि आखिर आप इन सब बातोंको कक्‍्यें। अच्छा नहीं समझते, 
तो उसका भी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकत | उस समय ये लोग 
घुमा-फिराकर ओर बहुत-सी इधर-उधरकी बातें करके यह बतलानेकी चेश् करते 
हैं कि यह देशाचार नहीं है, उतना आवश्यक भी नहीं है, अच्छा नहीं है, 
मनुष्यकी नैतिक बुद्धि इन बातोंका अनुमोदन नहीं करती, आदि आदि । 
अशात्‌ यदि ये बातें शास््रेंमे है, तो हुआ करें; और फिर एक शाझ्लमें इससे 
उलछटे कलोक भी तो हैं ! इस तरह हम स्वयं तो अपने घर्स्मं गान्धर्व विवाह और 
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क्षेत्रज सन्‍्तान आदि होना किसी तरह पसन्द नहीं करेंगे, और यदि और कोई ये 
काम करेंगा तो हमसे जितनी गालियां हो सकेगी, हम उसे उतनी गालियाँ देंगे! 

असल बात यह है कि, ““ हम पंसन्द नहीं करते | “ वास्तेवमे यदि 
कोई शास्त्र पुरुषोंके आन्तरिक अमिप्रायोंकि साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष 
उसे अधिक दिनों तक नहीं मानते | जो शास्त्र उनके अमिप्रायेंसे मेल खा जाता 
है बह तो तुरन्त ही टकंसाली हो जाता है; और नहीं तो अगर स्वयं भगवान 
भी उतर आर्वे और बीच सइकमें खड़े होकर और स्वयं अपने मुँहसे चिल्लाकर 
कहें, तो भी उसे कोई नहीं मानता । हो सकता है कि किसी विशेष अवस्था 
वह शास्त्र किसीकी दुःखी भी करे; लेकिन, साधारण इच्छाके दब्ावके कारण वह 
दुश्ख स्थायी तो होने ही नहीं पाता, उलटे उत्कृष्टटर धमंका रूप धारण करके 
और परलेकम सौ-गुना सुख मिलनेका आश्वासन देकर मनुष्यकी परितृत कर 
देता है। पुरुषोंका क्षणिक दुःख तो क्षण-मरमें ही जाता रहता है; लेकिन जिंस 
सदा दुःख सहना पड़ता है वह है नारी ! 

हम अपने देशमे “पूजाही' (पूजनीया) नारियोंकी पूजाकी व्यवस्था देम्व चुके हैं । 
ऊस पूजा को आदश मानकर जो पुरुष शछाघाका अनुभव करते हैं, उनसे हमें 
कुछ भी नहीं कहना है। हम विदेशोंकी व्यवस्था भी देख चुके हैं, बहाँ भी 
यही हाल है। चार-पँच हजार बरस पहलेंके किसी हुत्त आईन-काननकी एक 
धाराम उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार लिखी है, “[/! 8 ७१(८ 
०४ (९७ #प४#थाते शावे 59७, 00 छ#. 90 पराए प्रणब. इ06 
6 परंए्ल ९9 अब] कण ०-7 ( अथीत्‌ , यदि कोई पत्नी अपने पति 
घुणा करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तो व्येगोको 
चाहिए. कि उस पत्नीको नदीमें फेंक दें |) और एक दूसरी धारामे लिखा है, 
+ [६ & पड शाठें 5899 ४० 78 ७9०७, * ॥फठप्र ब८: 700 एए ०7० ' | & 
प्र8 ए आॉसला 6 छीगोीं छरंशी 09 0 ग्ल बाते लि लक 20 
( अर्थात्‌, यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि ठुम मेरी पत्नी नहीं 
हो, तो वह तौलमें आध मीना चांदी दे दे और उसे घरंस निकाल दे । ? 

कैसा सूक्ष्म न्याय है ! अवश्य ही हम यह तो नहीं कह सकते कि भाथ मीना 
चाँदी कितनी होती है, पर वह चांह कितनी ही क्‍यों न हो, इतना हम 
सिश्यपूर्वक्क कद सकते हैं कि जलमें डुबाकर मारनेके मुकाबलेगें बह एक 
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पलेडपर रखकर नहीं तौली जा सकती ! प्राचीन बैबिलोनके कानूनमें १३७. से 
१४३ घारा तक ठीक इसी तरहकी व्यवत्थाएँ दी गई हैं और बैबिल्ेन यहू- 
दियोंकी अपेक्षा हजारों गुना श्रेष्ठ था। थोड़े ही दिन पहले थुणेपकी नारियोंके. 
सम्बन्ध अनेक लोगोने लिखा था, + 9#6 ७४०७ 80ते 0 डबएलनए (0 
क्षण एडउचात 99 6० 467 बातें ४४४७ ॥टबा26 जाप 23 तारिढतटा 689. 
एग्वेड 07 गैढ० 07णरीलए” ( अर्थात्‌ वह पिताके द्वारा पतिके हाथ गुलामी 
करनेके लिए बेच दी जाती थी और उसके साथ जिन कानूनी धाराओँके 
अनुसार व्यवहार होता था, वे धाराएँ उन धाराओँसे भिन्न होती थीं, जिनके 
अनुसार उसके भाईके साथ व्यवहार होता था। ) 


और कुछ छोगोंने लिखा है, “ ४/४/6 ण॑ 8 ऐपल 4 ढीबरा।्ं रण ४८ 
८9:६०, ॥67 |6 बा ए०९ढंएड तेःपवेए०फ. अर्थात्‌ मजदूरकी औरत 
जमीदारकी सम्पन्तिक समान होती थी और उसे ऐसा कठोर परिश्रम करना पड़ता. 
था जिसका कोई अन्त नहीं होता था। ) 


हैं।, हम यह स्वीकार करते हैं कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है 
और कहीं अन्दस्से संशोधनकी चेश हो रही है, लेकिन उस संशोधनका भार 
अपने ऊपर लिया है नारियोने ही | पुरुष कभी उपयाचक होकर उनकी भलाई 
करनेके लिए न तो आया ही है ओर न कभी आवेगा ही । पृरुषेंमें जो छोग 
बहुत अच्छे हैं, वे दया करके नारियोंकी दुर्दशाके सम्बन्ध पुस्तकें लिख गये 
हैं जेसे मिल ओर कनडोस्सेट । प्राचीन कालमे छठे भी अपनी रिपब्लिक 
नामक पुस्तकर्म लिख गये हें, “8 उ७ड रगरंदा। 72 ९९० ॥ 0552टप57॥9 
बाते वैठगञाल्ञांठट जठर-नंड 7: 7० 08वें 07 76७ बाते 770९8 2७2० 
चिएटसंगराड ै. फल धक्‍कर 70. प्राषधभाठलव री 00फ्रान्‍8०.. ४8000, 
बपेजए्ाए25 ॥7 थी धार 2७४७ ? ३० 979 परी55९ वृपधा।23 क8ए8 8 ठलापधाए 
वेलेओ एज, गावे बा्ट व0एलल पाद्या]। गा ०एफाइशौए2ड, पा, तैठ&5 
#00ए पड एएटए &8,  ह।्र्ड08,.. प्र-थ55ड ६0. 2 एएप्राफ्ए ऐ 
( अथोत्‌ , जिन स्तरियोंके हम अन्धकारंम ओर घरके काम-धन्धेंभें छुगाये 
रहते हैं, क्या वे अधिक उत्तम और अधिक उच्च का्योंके लिए. उपयुक्त नहीं 
हूँ ! क्या स्त्रियोमें साहस, बुद्धिमत्ता ओर सब कलााओंमें प्रवीण होनेके उदाहरण 
नहीं मिलते ! कदाचित्‌ उनके इन गुणोंमें कुछ दुर्बलता है और वे गुण हमारे 
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गुणोकी अपेक्षा कुछ नीचे दरजेके हें, लेकिन क्या इसीलिए, इसका यह मतलब 
झीैना चाहिए, कि वे देशके लिए निरथेक हें ? ) हम इस लेखका सूक्ष्म विचार 
नहीं करना चाइते और इस प्रा89 089 या कदाचितवाली बातकी भी व्याख्या 
नहीं करना चाहते; तो मी यदि हम यह कहें कि इन छोगोंमें कोई सद्‌ आभि- 
सन्धि बिलकुछ थी ही नहीं, तो हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण होगा | फिर भी 
यह कहना ही पढ़ता है कि इन लोगोंकी इन सब बातेंका कोई फल नहीं हुआ 
था; और हम समझते हैं कि इसका कारण यही था कि इसके भीतर कोई 
वास्तविक प्रयास नहीं था । 
हम यह नहीं जानते कि सिवा पुस्तकोंकों लिखनेके पुरुषोंने नारियोको कहीं 
यथार्थ सम्मान देनेकी भी चेश की है। लेकिन इतना हम अवस्य जानते हैं 
कि यदि कभी किसी देशमें ल्लियोंने यथार्थ भद्धा और सम्मान प्राप्त किया है, तो 
वह केवल अपनी चेश्टसे ही प्राप्त किया है | प्राचीन मिलें एक बार यह चेश हुई 
थी और उसी चेशके खोतने रोम तक पहुँचकर आघात किया था । हमारे देशमें 
भी एक बार इस प्रकारकी चेश हुई थी और वह उस समय हुई थी जिस समय 
स्त्रियाँ वेदकी रचना करनेकी स्पर्धा रखती थीं। लेकिन अब तो वेदोंको स्पर्श 
तक करोनेका उन्हें अधिकार नहीं है | नारियोका वास्तविक मूल्य तो उस समय 
था जिस समय नारियाँ पुरुषोंके मुखसे “देवी” सम्बोधन सुनकर ही गद्गद 
नहीं हो जाती थीं, बल्कि वह पुरुषोकोी मुँहसे कहीं हुई बात कार्य-रूपमें 
परिणत करंनेके लिए विवश करती थीं | 
अब हम आज-कलके जमानेका एक दृशन्त देते हैं | इस देशम एक बार जब 
विधवा-विवाहके पक्ष और विपक्षमं घोर आन्दोलन चला था, तब जो छोग विधवा- 
'विवाहके पक्षमें थे, उन लोगोंने अनेक ग्रकारकी सुयुक्तियों और कुयुक्तियोंमें 
केवल इसी एक अभिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि छोटी अवस्थाकी 
विधवाओंका फिरसे बिवाह न होनेके कारण ही बंगाल्‍ूमे कुछ-त्यागिनियोकी संख्या 
दिनपर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए विधवा-विवाहके अनुकूल यह भी एक हेतु 
होना उचित है। सारांश यह कि दोनों पक्षौमें इस विषय तुमुल युद्ध चलने 
लगा कि विधवा-विवाह होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए । परन्तु विधवा- 
'विवाहके शत्रु-पक्षने भी यह बात अस्वीकृत नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके 
'कारण ही विधवाएँ कुल-त्याग करती हैं। अथोत्‌ पुरुषमात्नने ही यह बात भान 
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री कि हाँ यह बात - बिलकुल ठीक है कि जब कुल-त्यागिनियोंकी संख्या बढ़ती 
जा रही है, तब्र विधवाओंको छोड़कर और कौन स्त्री कुरू-त्याग करनेके 
लिए राजी होगी ! इसलिए यही सोचा जाने लगा कि किस प्रकार विधि और 
निषेधका प्रयोग करके, किस प्रकार शिक्षा, दीक्षा और धर्माचारमें विधवाकी 
निमजित करके, किस प्रकार उसकी नाक और सिरके बाल काटकर और उसे 
अद्दी या भोंडी बनाकर, किस प्रकार उसे कठोर परिश्रममें लगाकर और उसके 
अध्थि-चर्मकी पीसकर इस अमंगलसे निस्तार प्रात्त किया जा सकता है ! स्वपक्ष 
और विपक्ष दोनों ही इस विषयमे माथा-पत्ची करने लंगे। आज भी इस मीमांसाका 
अन्त नहीं हुआ है । आज-कछ भी रह रहकर मासिकपत्रोम इस विषयके प्रबन्ध 
निकल पढ़ते हैं कि किस प्रकार सद्य-विधवाओंकों रोककर रखा जा सकता है ओर 
इसके लिए पिता-माताका क्या कर्तव्य है। वस्तुतः आरम्मसे अन्त तक पुरुषोंके 
सामने सदा यही भय रहता है कि यदि नारियोंकी रोककर न रखा जाय तो वे 
बाहर निकलेनंके लिए, पैर उठाती ही हैं ! कुछ लोग कहंते हैं, “' विश्वासो 
नैव कर्तव्यः। ” और कुछ छोग और एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, “ अंके 
स्थिताउपि ” और कुछ लोग इससे भी सन्तुष्ट न होकर प्रचार करते हैं, “देवा 
न जानन्ति | 

कदाचित्‌ यहाँ यह बतलछानेकी आवश्यकता न होगी कि इससे “ पूजनीया 
नारियोंकी मयोदा नहीं बढ़ती | ओर हम समझते हैं कि इस सम्बन्धमें भी दो 
मत नहीं हैं कि पुरुषोंके किस संस्कारंक ऊपर इतने अधिक विधिननषेध 
शाखा-प्रशाखाएँ फैलाकर बड़े हो सके हैं | हम यहाँ यह प्रइन नहीं उठांबेंगे 
कि विधवा-विवाह अच्छा है या बुरा है। लेकिन यदि विधवा-विवाह केवल 
यही कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस प्रकारका विवाह नहीं होगा 
तो स्त्रियोंकी सुपथपर रखना बहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे 
कि विधवा-विवाह न होना ही उचित है | 

परन्तु क्या सचमुच यह बात ठीक है! पुरुषोंने बिना किसी प्रकारके 
विचारके यह बात मान तो ली है, परन्‍तु क्या कभी उन्हेंने इस बातकी कोई जँच- 
पड़ताल भी की है कि क्या विधवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए दिन-रात 
उद्यत रहती हैं! क्या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस विश्वासको बद्धमूल 
करनेके समय उन्होंने एक बार भी इस बातका विचार किया है कि हम विना 
किसी दोष या अपराधके ही नारीत्वपर कितने गहरे कलूुंककी छाप लगा रहे हैं ! 
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विलायतके एक बहुत बढ़े दार्शनिकने कहा है कि जिस प्रकार गुलामोंका 
व्यापार “ 5पाऊ ्॑ थी सो॥ए० “ या सारी बदमाशियोंका घर है, उसी प्रकार 
वश्या-बुति भी “5 त॑ था त०8००४००६४०४ सारे पतनोंका घर है | हमने! 
यहूँ। विदेशकी ही बात उठाई है, क्योंकि स्वदेशकी बात उठानेका हमें साहस नहीं 
हाता । हमरि यहाँके दार्शनिक तो देवताओंकी तरह इस देशके स्वर्ग ही रहते हैं; 
और यदि ये गुस्सेंमे आकर शाप दे बैठें तो इनका शॉप भी ऋषि-मुनियोके' 
शापसे कुछ कम फल-प्रद नहीं होता ! जो हों, अगर विंदेशियोंकी ही बात ली 
जाय तो क्या इतनी बड़ी हीनतामें ड्बनेके लिए नारियों दिन-रात ही उन्मुख रहती; 
हैं! और क्या इतनी बड़ी पाशविकता ही नारीका स्वाभाविक चरित्र है! 

पुरुष अपनी जबरदस्तीके कारण कह बैंठेगा “ होँ। और नारी अपनाा 
संकीण आभिमान रखकर कहेगी, “'नहीं। यदि वास्तवमें इस बातकी जॉच-पड़तारू 
न की जाय और एक काह्पनिक उत्तर देनेकी चेश की जाय तो फिर बराबर : 
तके ही। चलता रहेगा | इसीलिए अब हम यही दिखलाते हैं कि जॉँच-पड़ताल ' 
क़रमेपर क्‍या उत्तर मिलता है | 

ब्रारह-तेरह बरस पहलेकी बात है कि एक मंले आदमी बंगालमें कुल-त्याग ' 
करनेबाली बंगाली स्तियोंका इतिहास संग्रह कर रहे थे। उसमें भिन्न भिन्न जिलेंकी 
हजार हतभागिनियोंके नाम, पंते, उम्र, जाति-परिचय और कुल-त्यागका संक्षिप्त 
विवरण दिया गया था | छेकिन घरमें जाग लग जानेके कारण वह 
पुस्तक जल गई और हम समझते हैं कि उसका जरू जाना अच्छा 
ही हुआ । इसलिए यदि कोई ठीक प्रमाण माँगा जाय वो हम शायद 
नहीं दे सकेंगे; लेकिन आदिस अन्त तक उसकी सारी कहानी हमें याद 
है | हिसाव लगानेपर हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अभागिनियोंमेंसे 
सोमें सत्तर ख्रियाँ सघवा थीं, बाकी केवल तीस खज््रियोँ ही विधवा थीं। प्रायः 
उन सभीके कुछ-त्याग करनेका कारण लिखा हुआ था,---अत्यधिक दरिद्रता और 
स्वामी आंदिका असहनीय अत्याचार तथा उत्पीड़न । सघवाओंमेंसे सभी प्रायः. 
नीच जातिकी थीं और विधवाओंमेंसे सभी प्रायः उच्च जातियोंकी थीं | नीच 
जातिकी सघवाओंने केवल यही ऊत्तर दिया था कि हम लोगोंकी खाने-पहननेको 
नहों मिलता था | दिनकी हम लोग उपवास करती थीं और रातको स्वामीकी 
मार. खाती थीं। अच्छे कुलोकी विधवाओंने यह बतछाया था कि भाई अथवा 
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भौजाई अथवा ससुर-जेठ आदिके अत्याचार न सह सकनेके कारण हमने यह 
काम किया है | यह बात नहीं है कि इन सभीका कहना सच हो, लेकिन फिर 
भी सब बातोंपर जब ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है, तब ये सब बातें प्रायः 
सच ही मालूम होती हैं । 

जिस प्रकार अच्छे कुलोंकी विधवाएँ स्वामीके न रहने पर निरुपाय होती 
हैं, ठीक उसी प्रकार नीच जातियोंकी सधवाएँ स्वाभीके मौजूद रहनेपर मी निरुपाय 
होती हैं। लेकिन उन नीच छोगींकी विधवाओंकी अवस्था अच्छे कुकी 
विधवाओंस अच्छी होती है। इसका कारण यह है कि नीच घरकी स्त्रियों 
जब विधवा हो जाती हैं तब वे किसीका मिथ्या भय नहीं करती | वे बहुत 
कुछ स्वाधीन हो जाती हैं | वे हाट-बाजारमें जाती हैं, परिश्रम करती हैं, धान 
कूटती हैं और आवश्यकता द्वोनेपर दासी-न्नत्ति भी करने लगती हैं | इसलिए, 
अच्छे उपायेंसे जीविका-निवाह करना उनके लिए, सहज होता है । बस, थे यही 
करती हैं । उन्हें कुक-त्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती और वे 
ऋुलू-त्याग नहीं. करती । पर उनकी सधवाओंके लिए, यह रास्ता बन्द 
होता हे । स्वामीके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती हैं 
ओऔर न खाने-पहननेकों ही पाती हैं। स्वामी उनके खाने-पहननेकी तो 
जुग नहीं सकते; खाली मार-पीटकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते 
हैं । बंगालकी एक प्रसिद्ध कहावतका आशय है, ““खाना-कपड़ा देनेको कोई 
नहीं और घुँसा मारनेकी गोसाई (पति ) | यहाँ यह बात लिखकर पूरी तरहंसे 
नहीं बतलाई जा सकती कि बंगालके निम्न अ्रणीके लोगो यह बात कहाँ तक 
टीक है और कितने अधिक दुःखसे यह कहावत बनी है । 

उधर भले घरकी विधवाओंकी अवस्था ठीक छोटी जातियोंकी सधवाओंकी 
तरह है | क्योंकि भले घरकी विधवाओंकी स्वाधीन रूपसे शारीरिक परिश्रम करके 
जीविका अजन नहीं करने दिया जाता; और इसका कारण यह है कि इससे 
उनके पितृ-कुल अथवा इवसुर-कुलकी मर्यादाकी हानि होती है | लेकिन वास्तवमें 
भले घरमें विधवाओंकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी नहीं है। हमने 
भी इससे पहले कई बार उस अवस्थाका वर्णन किया है। इससे पता चलता है 
कि सौमेंसे सत्तर हतभागिनी स्तरियाँ अन्न और वस्त्रके अभावके कारण तथा 
आत्मीय स्वजनोंके अनादर, उपेक्षा तथा उत्पीडनके कारण ही ग्रह-त्याग करती 

डे 
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हैं, कामके पीड़नके कारण नहीं करती और य॑ंही कारण है कि कुछ-त्याग 
करनेवाली र्तरियेमिं विधवाओंकी अपेक्षा सघवाओंकी ही संख्या अधिक होती है | 

लेकिन पुरुषोने बिना किसी प्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निरचय कर 
लिया है कि कुल-स्याग केवल विधवाँर ही करती हैं, इसलिए कठोर विधि- 
निषेधोंके द्वार ही उनका शासन करना टठाक है। लेकिन क्या कोई पुरुष यह 
बात माननेके लिए तैयार होगा कि वास्तवमें कुल-त्याग पति-युक्‍ता +स््रियोँ ही 
आधिक करती हैं और वह भी केबल पुरुषोंके अत्याचारों और उत्पीडनोंके ही 
कारण करती हैं !? 

एक ओर तो पुरुष जिस प्रकार दख्धिता ओर अकथनीय उत्पीडनोंसे नारीकी 
स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिको विक्ृत करके उसे घरमें अस्थिर कर देता है, दूसरी ओर 
बह उसी प्रकार उसी नारीकी अत्यन्त मधुर सुखोंके प्रलभनोंसे धोखा देकर 
घरसे निकाल ले जाता है। पुरुषका तो काई डर होता ही नहीं, क्योंकि वह जब 
तक चाहता है तब तक सुख-भोग करता है और जब चांह तब, लौटकर घर जा 
सकता है । जब वह लौटकर अपने घर जाता है तब एक-दो दिन ही घरके कोने्मे 
अनुत्त भावसे चुपचाप बैठा रहता है | इसके बाद आत्मीय स्वजन उसके लौट 
आनेसे प्रसन्न हैाकर उसे साहस दिलाते हुए. कहने लगते हैं, “* ओरे इसमें क्‍या 
है ! ऐसा तो होता ही रहता है। पुरुषकों कोई दोष नहीं होता | आओ, बाहर 
आओ | ” वह भी उस समय हँसता हुआ बाहर निकल आता है और जोर 
जोस्से चिल्लाकर इस बातका प्रचार करने लगता है कि अगर नारीका पेर नीचे 
ऊँचे पढ़ जाय तो उसका किसी प्रकार मान नहीं किया जा सकता ! . 

टीक ही तो है । चांहे जिस कारणसे हो, जो नारी केदल एक बार भी भूल 
करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पके नहीं रखता । इसके उपरान्त 
ऋमशः जब वह भूल उसके जीवनमें पापमे सुप्रतिड्ित है जाती है और जब 
दिनपर दिन उसका समस्त नारीत्व निचुड़कर बाहर हा जाता है,---अथौत्‌ जब 
बह वेश्या हो जाती है, तब फ़िर उसी वेश्याके अभावसें हिन्दुका स्वर भी सर्वोग- 
सुन्दर नहीं होता ! उसकी इतनी अधिक आवश्यकता मानी जाती है ! 

इस देशके कछोगोंने जिस प्रकार आदसपू्बक श्रीकृष्णके “ काछा सोना * 
5 काला साणिक ” आदि अशेत्तर-शत नाम रक्ले थे, हम समझते हैं कि 


संध्कृत साहित्यमें भी वेब्याके आदरपूर्ण नाम शायद्‌ उससे कम नहीं हैं । इन्हीं 
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सत्र बातोंसे यह समझा जा सकता है के स्वार्थपरता और चीरेत्र-गत पाप-बुद्धि 
नर और नारीमेंसे किससे अधिक है | साथ ही यह भी पता चल जाता है कि 
समाज॑मंसे इस पापकी बहिष्कृत करनेके लिए. किसके सम्बन्धम शासत्रोंमे कठार 
नियम होने चाहिएँ, सामाजिक जीवनको विशुद्ध रखनेके लिए नर और 


मारीमेंसे किसपर अधिक दृष्टि रखना कर्तव्य है ओर किसे आधिक दंड देना 
आवश्यक है| 


लेकिन नारीकी भूछठ और भ्रान्ति तो समाज एक पाई भी क्षमा न करेगा 
और पुरुषोंकी सोलह आने क्षमा कर देगा । इसका कारण क्‍या है? कारण 
है सिर्फ पुरुषकी जबरदस्ती | कारण यही है कि समाजका अर्थ है केवल 
£ पुरुष; उसका अर्थ “नारी” नहीं हैं। काम घुणाका है, इसीलिए पुरुष 
नारीसे घुणा करता है | पुरुषको घृणा करनेका अधिकार दिया गया है, नारीको 
वह अधिकार नहीं दिया गया है | पुरुष चाहे कितना ही अधिक घृणित क्‍यों न 
हो, परन्तु वह स्वामी है। भल्य स्वामीसे स्त्री कैसे घ्रणा कर सकती है ! शास्त्र 
तो कहंते ही हैं कि स्वामी चांहे केसा ही क्‍यों न हों, सती र्त्रीके लिए तो वह 
देवता ही है । और उसी देवताकी यदि मृत्यु हो जाय, ते उसके चरण- 
कमलेको अपनी गोद रखकर अनुगमन करना आवश्यक है । कमसे कम 
इस युगम ते। उसीके चरण-क्रमलेका स्मरण करके और जीवन्मृत होकर रहना ही 
वास्तवर्म नारीत्व है ! 

कुछ लोग पेज्ञानिक तर्ककी अवतारणा करते हुए, कहंते हैं कि यदि भावी 
बंशधरोंके मले-ब्ुरेपर ध्यान रखकर देखा जाय तो नारीकी भूल और भ्रान्तिसे ही 
क्षति होती है, पुरुषकी भूल-भ्रान्तिसे नहीं होती । लछाॉकिन चिकित्सक छोग यह बात 
अच्छी तरद्द जानते हैं कि न जाने कितनी कुर-ज्ियोंको अ-सतियोके पाप, 
कुत्सित व्याधियाँ तथा यन्त्रणाएँ मोगनी पड़ती हैं और अनेक शिश्षुओंकी जन्म- 
रोगी होकर जन्म धारण करना पड़ता है तथा जनम-भर अपने पिता पितामहके 
दुष्कमोंका प्रायश्वित्त करना पड़ता है | पर शास्त्र इस सम्बन्धर्मं अस्पष्ट, लोका- 
चार निर्वाक्‌ और समाज मौन है। और इसका प्रधान कारण यही हैं कि 
शास्त्रेमें इस सम्बन्ध्मं जो वाक्य आदि हैं, उन सबमें प्रायः थोथी ही आवाज 
है | पुरुषोंकी इच्छा तथा अमिरुचि ही असल बात है और वही समाजकी 
आस्तविक सुनीति है । मनु, पराशर और ह्ारीत आदिकी दोहाई देना च्यर्थ 
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दी है | पुरव अपनी सत्रीकी आँखोंके सामने ही अन्याय तथा अधर्म करेगा 
और अपन सतीत्वकी अक्षण्ण रखंनेंके लिए, उसकी र्री एक बात तक मुँहसे 
न निकाल सकेगी,--क्योंकि शास्त्रोंका वाक्य ठहरा ! यहाँ तक कि पुरुषके 
बीमत्स तथा जघन्य रोग भी उसे जानते बूझते हुए. अपने शरीरमें संक्रामित 
करने परडेंग । भछा इससे बढ़कर नारीके लिए. गौरव-हीनताकी और कोन-सी 
बात हो सकती है! 

तथापि अन्यान्य देशोमें (४०४०० या तलाककी प्रथा है। बहाँकी स्मणियाँके 
लिए. कुछ उपाय है । लेकिन हम ल्ेगोंका यह जो स्वयं मगवानका देश है, 
जिस देशके शास्त्रोंके समान और कहीं शास्त्र नहीं हैं, जहँके धर्मके समान और 
कोई धर्म नहीं है, जहाँ जन्म न ले सकने पर मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो सकता, 
उस देशकी नारियोंके लिए. इतना भी रास्ता खुला नहीं रक्खा गया है । इस 
देशके पुरुष रस्त्रियोंका हाथ-पेर बाँधकर खूब मारते-पीय्ते हैं और वे बेचारी: 
हिल-डुल भी नहीं सकती । शायद इसीलिए, पुरुष खूब उछल-कूद मचाकर बाहर 
कह हे हैं कि भला इस देशकी स्त्ियोंके समान सहिष्णु जीव संसार और 
कहों है ? 


हम भी यह मानते हैं कि ऐसी सहिष्णु स्त्रियाँ और कहीं नहीं है| लेकिन 
जिस कारुसे नहीं हैं वह कारण क्या ऐसा है जिसके लिए. पुरुष अपनी 
बड़ाई कर सके ! जब किसी विदेशी समाचारपत्रमँ यह खबर निकलती है कि 
अमुकने अमुकके साथ स्वामी-सआ_औीका सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिए अदाल्तमे 
मुकदमा दायर किया है, तब इस देशके समाचारपत्रोंके सम्पादकोंके आनन्दका 
ठिकाना नहीं रह जाता । और वे यह चिल्लाते हुए. सारा शहर सिरपर उठा लेते 
हूँ कि आँखे खोलकर देखो, यह है विदेशी सम्यता ! 


ऐसे लोगोंके मनका भाव यही रहता है कि यदि हम दूसरोंके दोषोंका प्रचार 
कर सकेंगे, तो हमोरे गुण आपसे आप सिर उठाकर सब लोगोंके सामने आ 
जायेंगे! विदेशी लोग भी यह बात समझते हैं कि ॥४०००० या तलाक वांछनीय 
नहीं है, छकिन मार खाकर वे छोय चुप नहीं रह सकते । वे भी मार-पीट करने 
छगंते हैं | अब मार-पीट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बिलकुल चुपचाप हो 
जाय; इसलिए, उसकी बात बाहरवाले भी सुनते हैं और इसीलिए, शत्रु भी 
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खूब हँसनेका अवसर पाते हैं | छेकिन यदि यह पूछा जाय कि जिन कारणोंमें 
दूसरे देशोमें इस तरहके मुकदमे दायर होते हैं, क्‍या वे कारण हिन्दुऔंके घरोमें 
नहीं होते, तो हमारा विश्वास है कि जो बहुत बड्या निर्ज होगा, वह भी 
शायद यह न कह सकेगा कि वे कारण हमारे यहाँ नहीं होते | अब यदि यही 
बात हो तो फिर प्रसन्न होनिका कौन-सा कारण रह जाता है! क्‍या मुकदमा ही 
असल चीज है और उसका कारण कोई चीज़ ही नहीं है ? 

उन देशोमें भी किसी समय तलाक नहीं था, लेकिन मध्य-युगकी अकथनीय 
'हीनतामें पड़नेके कारण ही किसी समय उन लोगोंको चैतन्य हुआ था | इस 
सम्बन्धम कहा गया है, ४ (फट गरषयागाडईं चर्टाताए घ5 ४#2ह६:ट५ 
सॉंएरठठ68 एठ7क्‍606 ६0 0एजठा' ठतांडठल्‍ठढ" गाते छशा38,. >०जपरणो! [0-7७ 
स्‍छण0'285९0. 'जिंएणाओआवा7 ०2०72 ठी-एल' ॥ ३6 256७9 ० प्राढ३, घातर्त 
फिठ 727०एणांग३ रण )॥रक_ . ग्राकलसछ ४0. ठ0णम०ञञांट एन, 98 ठेटड72 +0 
एि९४४९ ॥7शव ए97002९व 60 ०8०९." ( अथात्‌ , तलाकके सम्बन्धमें चर्च या 
धर्मकी ओरसे जो ना-समझीकी कड़ाई होती थी, उसके कारण अव्यवस्था ओर 
लूजाजनक बातोंकी वृद्धि होती थी । पुरुषों और स्त्रियोंका व्यभिचार बरात्रर 
बढ़ता जाता था । पुरुषोंकी दष्टिम स्त्रियोंका मूल्य बहुत कम रह गया था, जिससे 
घरके काम-धन्धोंकी ओरसे तो स्जियोंका ध्यान हटता जाता था और पुरुपोंको 
प्रसन्न करनेकी इच्छा बराबर बढ़ती जाती थी। ) शा्ोकी इस कट्टरतोन स्त्रियों की 
कितने अधिक दुःखोंमे डाछ दिया था और उन्हें कहाँ तक नीचे गिरा दिया था, 
इसकी अनेक प्रकारंस बहुत अच्छी आलोचना आचार्य के० पियरसन 
(६. 7?०४७०० ) ने अपने 7८४ ० ०४ [%००४४६ ( स्वतन्त्र विचारका 
आचार-शास्त्र ) नामक अ्न्थर्म की है | हम स्त्री-मातसे यह अनुरोध करते हैं कि 
वे इसे एक बार अवध्य पढ़ें । 

लेकिन हमारी इन बातेंसे पाठकोंकोी यह 'श्रम नहीं होना चाहिए कि हम 
+$४०४०० या तलाककी कोई अच्छी बात बतत् रहे हैं। मारपीट भी कोई 
अच्छी बात नहीं है ओर अवश्य ही कोई इस बातकी कामना नहीं करता कि 
समाजम मार-पीट बराबर होती ही रहे । लेकिन जब हम छोगोंमें सक्रीको स्याग 
कर देना प्रचलित है, तब वह त्याग स्री ओर पुरुष दोनोंके ही पक्षमे क्यों 
जचित नहीं है १ र्री क्यों न अपने पुरुषको त्याग कर सके ! 
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अवश्य ही पुरुष यह बात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग 
करनेकी क्षमता मेरी ख्रीमें भी रहे । परन्तु साथ ही वह इस बातका भी कोई 
संगत कारण नहीं बतत्य सकेगा कि क्‍यों न रह, और अन्यान्य देशौकी नारियेंकी 
भाँति उसे भी वह अधिकार क्यों न दिया जाय । वह तो केवल जलर-भुनकर 
यही उत्तर देगा -- छीः, भला यह भी कोई बात है ! 


हों, यह कोई बात नहीं है, क्योंकि अपराध करनेकी जो उसे अबाघ 
स्वाधीनता है, उसमें कमी हो जायगी; और अपनी स्वाघधीनतामें कमी 
वह नहीं चाहता। विशेषतः इस देशके पुरुष जो स्वयं ही कायर और 
भीर होते हैं, जो अन्यान्य देशोंके पुरुषोकी ठतुलनामें नारियेंकी ही तरह निरुपाय 
होते हैं, जो नारियोंके सामने पुरुषके रूपमें अपना परिचय देभमेकी यथाथे 
क्षमतासे वंचित हैं, वे कायरोंकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक दुर्बल और निरु- 
पायका ही उत्पीडन करके अपने कर्तव्यके पाठनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे; 
और उनके लिए, यह कोई स्वभाव-विरुद्ध बात नहीं होगी । यह समझना कठिन 
नहीं है कि व मर जाने पर भी स्वेच्छास इस अधिकारमेंस एक पाई भी 
छोड़ना नहीं चांहँगे। यह भी जानी हुई बात हे कि वे शास्त्रोंकी आइ़ लेंगे, 
विज्ञानकी दोहाई देंगे और सुनीतिका छहझ्म अमिनय करेंगे । परन्तु अब 
नारियोंके भी समझने-बूझनेका समय आ गया है। जिस पुरुषने यह जानकर कि 
मुझसे मार्गमे सत्रीकी रक्षा नहीं हें। सकेगी--““ पाथि नारी विवजिता ” वाला 
शास्त्र बनाया है, उसके शासत्रका भी उतना ही मूल्य मानना उचित है; और 
यही सबसे अच्छा न्याय है । 


हमें ऐसा मालूम होता हे कि हमारी ये सब बातें पुरुषोंको अच्छी नहीं लम 
रही हैं और साथ ही उनकी यह इच्छा भी नहीं होती है कि वे इन बातौंको 
अपने अन्तः्पुर तक पहुचावें | परन्तु जिस देशर्मे अ्ंश्वन्य अत्याचार और 
अन्यायकी कोई सीमा ही न हो उस देशमें किसी न किसी दिन तो नारी इसका 
कारण जानना ही चाहेगी फिर चाहे पुरुष यह बात पसन्द करें और चाहे न 
करे | फ्रान्सके नेपोलियनने एक दिन मेडेम कन्डोस्सेट्से कहा था--| 4० 
700 8 छछाशन्रा ६0 ग०व49० जयंप एगेंदांट3.” (अथांत्‌ , में यह नही चाहता 
कि स्त्रियों राजनीतैमें हस्तक्षेप करें | ) इसपर मैडमने उत्तर दिया था, "ैं०७ 
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88 78 (&ए००डो, 0ए0 ॥7 ० एएप्राए  एगेक्‍टा४ ॥ 9 (8 ठएक्नाणा ६0 ०एए 
०7 फ्रो6 पडबत5 छा एणायटा), (:45 7/प्राष्य प३३६ प2ए छ0जेपे शाोजी (० [सीाएणए 
79० 7९8807% ४४१9. ( अर्थात्‌ , सेनापति महोदय, आपका यह कहना तो बहुत 
ठीक है, परन्तु जिस देश स्रियोंके सिर कायनेकी प्रथा हो, उस देशमें यह 
बात स्वाभाविक है कि स्त्रियों भी यह जानना चाहें कि हमोरे सिर क्‍यों कांटे जा 
रहे हैं। 3 

आज-कलके पेडित लोग भी यह बात अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य जिस 
समय मनुष्य नहीं बना था, उससे पहले भी उसे कार्य और कारणके अविच्छिन्न 
सम्बन्धका आमास मिल गया था। वह जिस समय बिलकुल घोंधा या दशोख 
था, उस समय भी वह अकस्मात्‌ मेघकी छायामे सूर्येके प्रकाशकों मलिन होते 
हुए देखकर भयसे मुँह बन्द करके आत्म-रक्षाकी चेश्ठ करता था। उसे पता 
चल गया था कि यह छाया केवल छाया ही नहीं है, इसके साथ और भी 
कुछ आ रहा है | और उसे इसी बातका भय होता था कि जो आ रहा है, बह 
प्रबछ है ओर निकटवर्त्ता है और सम्मवतः वह हमारा अपकार केरेगा। 
छायावाला कारण देखकर ही उसने कार्यका अनुमान कर लिया था और 
अपने शरीर-दु्गका द्वार बन्द कर लिया था| जीवकी क्रमशः उन्नति होनेंका 
यह कार्य जब संसारमें सत्यके रूपमें स्वीकृत हो गया, तबसे अब तक मनों- 
विशानसम्बन्धी जितनी पुस्तकें बनी हैं, उन सबमें इसी एक बातकी बार बार 
आलंचना हुई है कि मनुष्यकी बुद्धि और प्रब्ृक्ति ठीक उसके शरीरकी ही 
तरह घोरे धीरे उन्नत हुई है। इसलिए यद्यपि साधारण पश्चआकी अपेक्षा 
मनुष्य इन सब विषयोंमें बहुत अधिक बढ़ गया है, तो भी किसी प्रकार यह 
बात अत्वीक्ृत करनेका कोई मार्ग नहीं है कि पश्ुओंके साथ उसका कुछ न 
कुछ सम्पर्क या पशु-भावकी ओर उसका कुछ न कुछ खिंचाव रह ही गया है । 
यह पार्थक्य परिमाण-गत है, प्रकृति-गत नहीं है। यदि इस सत्यको अच्छी 
तरह समझ कर इस बातका पता लरूगाया जाय कि जिन्हें हम लोग पश्ु कहंते 
हैं, उनमें नारीका ( मादाका ) मूल्य भी है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि 
हाँ, है | दो सिंह प्राणान्‍्त करनेवाला युद्ध करते रहते हैं ओर सिंहिनी चुप- 
चाप देखा करती है । उनमेंसे जो विजयी होता है, उसीके साथ वह धीरे 
धीरे चली जाती है | वह एक बार उल्यकर भी यह नहीं देखती कि दूसरा 
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सिंह जीता है या मर गया । इसके बाद सिंह और सिंहिनीका यह जोड़ा कुछ 
दिनॉतक एक साथ रहता है और उसके उपरान्त जब सिंहिनीको सन्तान 
हानेको होती है, तब्र ने दोनों अलग हो जाते हैं। सन्तानके छालन-पालन 
ओर रक्षा करनेका सार भार केवछ जननीपर ही आ पड़ता हैं। ससेंह 
महाशय सन्तानका कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते; बल्कि सुभीता 
होनेपर वे उसका संह्दार करनेकी चेशम लगे फिरते हैं | बन्दर और गोरिह्हामें ' 
भी प्रायः इसी तरहकी प्रथा देखनेमें आती है। इससे छाभम यह होता 
है कि ऐसी जातियाँ बराबर ध्वेसकी ओर ही अग्रसर होती रहती हैं | यदि इस 
बीचम कुछ अनुकूल कारण न रहते और गहन वनों या अत्यन्त एकान्त पर्वत- 
कन्दराओंम सनन्‍्तानको रक्षाका आश्रय न मिलता, तो शायद हम लोग इन पश्चु- 
ओके नाम भी न जान सकते । बहुत पहले ही इन सबका अन्त हो चुका होता । 
इस घटनापर थोड़ा ध्यानपृवक विचार करते ही एक बिलक्षण आत्मघाती 
व्यापार दिखाई देता है। ये पश्च अपनी वंश-इद्धिकी नेंसर्गिक तृष्णा ओर 
उत्तेजनाके वश होकर लड़ जाते ओर प्राण दे देंते हैं: पर साथ ही इसकी 
अन्तिम सफलताकी ओर वे कभी एक बार उल्टकर भी नहीं देखते हैं | इसके 
सिवा एक और बात यह भी है कि जो जन्तु ग्राण दता है, वह अपनी असह्य 
प्रतृत्तिक यूप-काइस ही अपना गव्य काट छेता है, नारीके लिए नारीके 
चरणोंमें आत्म-विसरजन नहीं करता | इसलिए यहाँ यदि कुछ मृल्य हो सकता हैं, 
तो वह केवल स्वयं उसकी प्रद्नत्तिका ही है सकता है, नारीका नहीं | इन दोनों 
बातेंकी ध्यानंम रखकर जब हम प्युआँका राज्य पार करके मनुष्यके राज्यमें 
पदापंण करते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ भी अभी इस व्यापारका असद्भाव घटित 
नहीं हुआ है । और आज इस पाशव प्रश्नत्तिको हमारे समाजमें चाहे कितना ही 
बड़ा क्यों न कहा जाता हो और नर-नारीके स्वर्गीय प्रेमकी जन्म-भूमिका चाहि 
कितना ही बड़ा स्वर्ग क्यों न बतलाया जाता हो, परूतु वास्तव वह सत्य नहीं 
है-है वह कोरी कल्पना ही | 
यहाँ हम दो दृष्टान्त देकर यही बताना चाहते हैं | छकिन यह बतलानेसे पहले 
- यह बात हम विशेष रूपसे बतत्ण देते हैं कि क्रमोन्नतिके फलसे नर और नारीके 
सहसमुखी स्नेह तथा प्रेमका जो मधुर चित्र वाल्मीकिके हृदयमें, व्यासंके हुदयर्म और 
कालिदासके हृदयमें उद्धृत होकर सारे विश्वमें प्रतिबिग्पित हुआ हैं, वह स्वर्गीय 
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चस्तुसे किसी अंशम हीन नहीं है । यह कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
'सकती कि उसका जन्म नीच कुलमे हुआ है ! यदि कोहिनूरकी यह ताना दिया 
जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उपनिषदोके ब्रह्मयज्ञानकी यह कहकर 
लज्जित किया जाय कि वह तो भूत्तोंके मयसे .उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें उनके 
यथाथे मूल्यस किसी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता । ये सब बाते हम भी 
आनते हैं । और हम ये बाते जानते हैं, इसीलिए, हमने इनके जन्मका उल्लेख 
किया है और इसीलिए, हम लोगेोंसे कहंत हैं कि वे मनुष्योंके आदिम युगंके 
इतिहासकी ओर देखकर ही यह निश्चित करें कि धीरे धीरे यह मृल्य आज 
वास्तवमं कितना अधिक बढ़ गया है | यदि हम यह जानना चाहते हों कि 
वह पाशव बृत्ति किस प्रकार अद्भुत और अनिरवंचनीय प्रेम तथा पातित्रत्यके 
रूपमें रूपान्तरित हुई है, किस प्रकार नरकी प्रद्ृत्तिके मान-दंडसे पहलेवाला आँका 
हुआ नारीका मूल्य आगे चलकर भावुकोके हृदयमें दवताके अपरिसेय मूल्यक साथ 
एक आसनपर जा बेठा है ओर साथ ही यदि हम यह भी जानना चाहते हों 
कि वह उसका यथार्थ स्थान है या नहीं, तो फिर हमें साहसपूर्वक ब्रिलकुल आर- 
म्मसे ही देखनेकी चेश करना उचित है। केवल बल्वान्‌ लोग ही अपने शारीरिक 
बलके भरोसे यह कह सकते हैँ कि हम आँखें बन्द करके जो जीर्म आवेगा, 
बह कहेंगे, जैसी हमारी खुशी होगी, बैसा शास्त्र बनावेंगे और अपनी इच्छाके 
अनुसार दाम देंगे | परन्तु सत्यंके बलपर ओर न्यायक्े बछपर ऐसा नहीं किया जा 
सकता | मृल्यका एक नेसर्गिक नियम होता है; और घह नियम भी विश्वके 
अहठितीय तथा एक मात्र नियमके द्वारा ही निर्यान्त्रत है। उसे कृतिम उपायोंसे 
बढ़ाने-धटानिका अन्तम कोई अच्छा फल नहीं होता । पेन राजाद्वारा कृत्रिम रूपसे 
कुलीन बनाये हुए. बंगाली ब्राह्मणोंका दाम क्रमशः बढ़ता ही नहीं चछा गया, 
पेरूके इंकाओके जबर्दस्तीके आभिजात्य ( कुलीनता ) ने उन्हें ध्वंस होनेसे नहीं 
छोड़ा, यह एक ऐसा सत्य है, जिस यादि कोई व्यक्ति अथवा कोई जाति अपने 
आहुत्य, अशान अथवा दम्भके कारण अस्वीकार केरगी, तो उसके सम्बन्धर्भ 
इस विषयमें कुछ भी सन्देह न समझना चाहिए कि वह अपने कक्षसे गिरे हुए 
उपग्रहकी तरह अनिवार्य रूपसे दिनपर दिन म॒ृत्युके पथपर ही तेजीके साथ आगे 
बढ़ती रहेगी । 

संसारकी आदिम मानव जातिकी रीति-नीतिकी ओर देखनेसे इस सत्यकी 
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बहुत ही स्पष्ट रूससे उपलब्धि हो सकती है | इससे पहले हमने मुख्यतः सम्य 
जातियोंकी ही आलोचना की है और अभीतक इसी बातका निरूपण करनेका 
प्रयास किया है कि उन्होंने नारीका मूल्य कहाँ स्थिर किया है| अब हम यह 
देखना चाहते हैं कि जो लोग अभीतक सुसम्य नहीं हुए हैं, उन्होंने नारीका 
क्या मूल्य दिया है ! 

मृल्य किस प्रकार दिया जाता है ? अमेरिकाकें असभ्य चिपिवायन छोगोंके 
सम्बन्ध हस्वर्ट स्पन्सरने कहा है" ७७ ७7८७४ 0 धाए छणाओत्रा (0: 
0०7 ४००० श८ा8 बा40१९०." ( अर्थात्‌ , जिस ख््रीके प्रति पुरुषोंका अनुराग 
होता है, उसके लिए ये आपसमें कुछ्ती लड़ते हैं | ) बहुत अच्छी बात है । और 
इन्हीं लोगेंकि सम्बन्ध हाने साहब सौ-वर्ष पहले अपनी उत्तर-महासमुद्र-श्रमण- 
सम्बन्धी पुस्तकें एक जगहपर लिख गये हैं कि यदि ये लोग अपनी माता--+सगी 
माता ( विमाता नहीं )---को भी सुन्दरी समझते हैं, ते अपने वृद्ध पिताके यहँसे 
उसे जबरदस्ती निकाल छाते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। इन्हीं छेगोकि 
सम्बन्धम हब स्पेन्सरने अपनी 028०४७४०७ 5०2० ०४५ (बर्णनात्मक समाज- 
शास्त्र ) नामक एुस्तकमें जे| तथ्य संग्रहीत किये हैं, उनमें एक स्थानपर लिखा है--- 
" ह॥ छाल (कराएएणशबएबए० ०8५ वींए0'08 6079895 ता गठंधालए 77078 
77 [893 80 8 8०00  कए+फिएरए ब्याते पफ्रांणड ए।8  एठाागनत्रात ठफ़ा 
4००४७,” .( अर्थात्‌, चिपिवायन जातियोमें जब कोई पत्ति अपनी पत्नीको 
तलाक देना चाहता है, तब वह उसे खूब अच्छी तरह मार-पीटकर घरसे बाहर 
निकाल देता है । बस तलाकके लिए, उस इसके सिवा ओर कुछ भी नहीं करना 
पड़ता। ) आस्ट्रेलियांक आदिम निवासियोंके सम्बन्धसे कहा गया है--- 
+ इगह्ी॥ छाप छए8873 ई07 909829907 ्ी॑ 8 ठप ( अर्थात्‌ » किसी स्त्री- 
पर अधिकार पानेके लिए वे लोग आपसमें भालोंसे लड़ते हैं |) अमेरिकाकी 
डर्गरिव जातियोंके सम्बन्ध कहा गया है--- 808 5 +पछ 8985. 
( अर्थात्‌, वे लोग आपसमे बारहसिंगोंकी तरह लड़ते हैं । ) अमेरिकाकी मन्त्र 
जातियोंके सम्बन्ध्भ. कहा गया है, ० 929६0 8 वाद्वाफ'शों छालायं63. 
( अथोत्‌ , वे लोग आपसमे प्राकृतिक शन्‍्ुओंकी भाँति लड़ते हैं। ) और 
डगरिव जातियोंके सम्बन्ध कहा गया है, “ प5९ ॥:8 9०४७४ ०0 पतला. 
( अर्थात्‌, वे छोग अपनी स्लियोंसि उसी तरह काम लेते हैं, जिस तरहका काम 
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भार ढोनेवाले पशुओंसे लिया जाता है। ) और मन्त्र जातिका एक एक आदमी 
अपने जीवनमें चाल्सि पचास बार विवाह करता है । अतएवं यह पता चलता 
है कि इन असभ्य लोगौमें ख्ोकों प्रात करनेके लिए. युद्ध और वन्य पद्चुओकी 
नैसार्गेक प्रवृत्ति, और उसे त्याग करनेका प्रयोजन भी ठीक वैसा ही 
है | इनके यहाँ नारीका मूल्य एक कांनी कोड़ी भी नहीं है | स्त्रियाँ भी वैसी ही 
होती हैं । ज्यों ही पति युद्ध भाला लगनेके कारण घायल होकर जमीनपर 
गिरता है, त्यों ही उसकी पतित्रता स्ली अपना सारा सामान अपने सिरपर रखकर 
चुपचाप विजेताका अनुसरण करती है | यहाँ जंगली पशुओकी तरह नर-नारीका 
कोई विशेष सम्पर्क भा नहीं है---किसीके निकट किसीका कुछ मूल्य भी नहीं है। 

उद्दालकके पुत्र ववितकेतुने जब अपनी माताकी अर्परिचित ब्राह्मणके हाथों 
बलपूर्वक अपहृत होते हुए देखा था, तब अपने पितासे पूछा था कि यह मेरी 
माँकी कहाँ लिये जा रहा है? यह भी समाजकी वही अवस्था है। इस 
अवस्थाम स्त्री मात्र पुरुषोकी सम्पत्ति होती है। पुरुष जब तक ख्त्रीको बलपूर्वक : 
अपने अधिकारम रख सकता है, तब तक उसे रखता है और जब अच्छी नहीं 
लगती, तब्र उसका परित्याग कर देता है | मतलब यह कि अब जहाँ जी चाहे, 
बहाँ जाओ और चरो-चुगो । 

इसके बादवाली अवस्था पलिनेशिया और न्यू कैल्डिनिया तथा फीजी द्वीपकी 
असभ्य जातियोंम दिखाई देती है | र्लीको प्रात्त करनेके लिए ये लोग आपसमें 
लड़ाई करते हें; और जो रह्मी उन्हें पसन्द होती है, उसके लिए. अपने प्राणतक 
संकट्मे डलकर उसे अपने घर ल आते हैं। लेकिन जब उनकी पसनन्‍्दका! 
खातमा हा जाता है अथौत्‌ जब वे लोग अपनी त्लीकी ओरसे विमुख हो जांते 
हैं, तब थे उस घरसे निकाल बाहर नहीं करते | बल्कि एडमिरल फिजराय, 
हम्बोल्ट और विस्केस आदि अनेक लेगेंका यह कहना दे कि वे उसे मारकर 
खा जाते हैं ! इस भी, हम कोई बहुत खराब व्यवस्था नहीं कह सकते । 

इसके बादकी अवस्था उस समय आती है, जिस समय स्वियोंकी गणना 
सम्पत्ति होने लगती है | हरबर्ट स्पेन्सरने अपनी शि77ठण०७ ्॑ 50०5ंगेग्ए४ 
( सुमाजशास्त्रके सिद्धान्त ) नामक पुस्तकमें लिखा है ० 07ाफरर्णबछ- 
ह0 दीगर्दा उ्यंत ६0. निदलाल * फै्याला शटा3 ए्रह्व्तंठ 407 वबं०0एण:५ 


कल 
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( अर्थात्‌, एक चिंपिवायन सरदारने एक बार हार्नसे कह्य था कि र्त्रियाँ 
परिश्रम करनेके लिए ही बनाई गई हैं । एक स्त्री उतना ही बोझ ढो या 
घसीट सकती है, जितना दो पुरुष ढो या घसीट सकते हैं । ) इस ग्रन्थमें बैरो 
साइबकी [76007 ० 5०००४ /४८8 नामक पुस्तकसे एक स्थानपर उद्धत 
किया गया है, “एफ छठ) ५5 2० 7फप्डशएवते' 5 05, 0" 35 8 +६४६७ 00९ 
छापे ६0 प्र2---906 ॥85 >छ67 >0पर्“ॉ), 76 8७2एछ९१, हत्त॑ प्रप5६ ४७९४ 07७ 
०७५” ( अर्थात्‌; एक काफिरने एक बार मुझसे कहा कि स्त्री अपने 
पतिकी बैल है; और उसने दलील दी कि वह खरीदी जाती है, इस 
लिए उसका काम परिश्रम करना है। ) सूटर साहबने लिखा है---" ह रिशीए 
० पी ग्रिछ जय दबा वेलथगातवे प्रछालं तर इब्जांपट्, "! 8०९ 
छ०्घ्टीड पर जाए० 407 औ. (अर्थात्‌, जो काफिर अपने स््रीको मार 
डालता है, बह यह कहकर अपना बचाव कर सकता है कि मैंने तो उसको 
सदाके लिए ही खरीद लिया था | ) 

इससे कुछ सामान्य उन्नति देखनेम आती है असभ्य मपुची जातिमें। 
जसेके सम्बन्ध कहा गया है--" ७. ४िकणका रांवेणए, >५9 ६7० 
चेल्की ठाी 67 कपडरशात॑, >200785.. व... ठए7 87688, "7/॥४५5 
मल पावर विछएलठ 3: पाएएा प छणा5ई 297. बाठमीालः. ध्णछि, गत 
जगरंकाी 5886 ऑछ. >6007068 पीला... ठ60ग्रा/णा 2070प्रैजंए०, >थगपए 
ए&४क०ठ2ते प५9 ए00टो गदाफाबाए >लेएत्ड98 ६० (७ वैल्या'8 ए॑ 6 &8906- 
€ अथौत्‌ , जब किसी मपुची स्त्रीका पति मर जाता है, तब यदि उस पतिकी 
दुसरी स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न जवान छड़के न हों, तो वह सत्री आप अपनी मालिक 
हा जाती है | परन्तु यदि दूसरी ख्रीके गर्भसे उत्पन्न जवान लड़के हों, तो उस 
अवस्थाम उन सब लड़कीकी समान रूपसे रखनी बन जाती है, मानों वह भी 
जमीन-जायदादकी ही तरह कोई. सम्पाति होती है, जिसपर सब उत्तराधिकारियोंका 
समान अधिकार होता है । ) संसारके अधिकांश स्थानोंमें स्त्री-जातिकी यही 
अवस्था है | 

इंसाइयोंकी प्राचीन धर्म पुस्तक ( 06 [85४७० ) में लेबीके 
चिनाओंका अपनी विधवा पुत्र-वधूको दूसरोंके द्वाथ बेच देनेका उल्लेख है और 
हमारे यहाँके शास्त्रों लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याका पाया 
हुआ मृल्य व्येट देनेमे समर्थ न हो, तो हिन्दूकी विधवा पुत्र-वधूपर श्वश्चर- 
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कुछका पूरा पूरा अधिकार होता है। इस प्रकारके सभी विधान सर्म्पीत्ति- 
वाचक हैं | बेरा पाज ( ४८८४ 32 ) के आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें इन्हींने 
लिखा है, “० फशठघारा ० धाल तेटटट४5९०० ४६ 002९ ६00६ #6० ( ४8 
ाउलेठज ) 25 5 ताल 3ए67 म 6 ४४५ प्राकाषंल्त; ते ४ 6 ऊंते 7०, 
धाजग्रटण क्टफपंणा वबते व. धं80 (0 कीट. ( अर्थात्‌ » मत व्यक्तिका भाई 
उस विधवाको तुरत ही अपनी पत्नी बना ठेता था, फिर चाहे स्वयं वह विवाहित ही 
क्‍्यें। न हो; और यदि बह उसे पत्नी रूपमें अहण नहीं करता था, तो किसी दूसरे 
रिश्तेदारको यह अधिकार होता था कि उसे अपनी पत्नी बना के। ) मतलब 
है था कि सम्पत्ति किसी तरह हाथंसे जाने न पावे । संसारकी सोमेंसे नव्चे 
जातियांके सम्बन्धर्में इस कथनके एक एक अक्षरका प्रयोग किया जा सकता है। 
हम 80079 [| ५/००००'७ 5४४० नामक पुस्तकसे कुछ वाक्य उद्धृत 
करके यहाँ यह दिखलाना चाहते हैं कि अमेरिकाके बोस्टन सरीखे स्थानमें भी 
सन्‌ १८५० ई० तक नारीका क्‍या स्थान था। उक्त ग्रन्थमँ यह कहा गया है 
कि विवाह होनेसे पूर्व है। नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने भावी पतिके नाम 
लिख दिया करती थी और साथ ही इतना होनेपर भी---9॥6 छ०७ 7० 2 
ए87४07.. पच०॥ #९-८०४एं४९० 85 8 टांध्ट279.- '" जा पंघोंट लाल 
पाया 8 त076500 8श'एश्चॉ४ज...  5ए पीठ जिश्ींशी (एगाफणा ३छ गेल 
#ए8+क्लाव ए85 8# वठ7व॑ ब्रादे ग्राघ्डाडए,.. सयिंठ ठ0पौते एऊणाांओं 8७ गा 
९ ह्यंटोट, . [७ (0गरा007 [89७ ् ऐंल हा ० ३9५००प०९७४३७ शत 
ग्रए0. ाते जी 00 926 ०6 छए९४७507, +>ैफ पीध 987500 १४४५ धं।९ 
प्षबाते, . 56 #9तें घर एकडगाने धरा, बाते ठ0णोंते प्रद्चातीए 2टथों ॥67 
50पाँ |॥€₹ ०शाा. ( अर्थात्‌ » वेंह कोई व्यक्ति नहीं होती थी।  “ बह 
नागरिक नहीं मानी जाती थी । ” “ घरमें काम करनेवाले नोकरसे वह कुछ ही 
बढ़कर होती थी। ” “ अँगरेजी सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार उसका 
पति हद्वी उसका स्वामी और प्रभु होता था |” “' वह उसे छड़ी पीट सकता 
था ।  “ मैसेचुएट्स नामक राज्यके सार्वजनिक नियम या कानूनके अनुसार 
पति और पत्नी दोनें। एक व्यक्ति मानें जाते थे, परन्तु वह व्यक्ति पति होता 
था [  “ ज्ीको कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्रात होता था और वह अपनी 
आत्माकी भी कठिनतासे अपनी कह सकती थी।  ) साथ ही वर्तमान 


अमेरिकाकी नारी-जातिकी आश्रयंजनक स्वाधीनताकी कितनी कितनी बाते नहीं 
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सुनी जाती हैं ! पर तब तो हमारे देशकी तरह उस देश भी लछड़बाजी हुआ 
करती थी और नालिश करनेपर भी उसका कोई प्रतिकार नहीं होता था | 

यहाँ मनमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है। वह प्रश्न यह है कि संसार मानव 
जातिकी किस अवस्थामें नारी जातिपर पहले-पहल अत्याचार होना आरम्भ 
'हुआ था १ जिस समय मनुष्य पशुओंके समान था; उस समय; या जब वह बहुत 
कुछ मनुष्य बन चुका था, उसके बाद यह अत्याचार आरम्म हुआ था ? इस 
'सम्बन्धर्मे कोई समाज-तत्त्वविद्‌ निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकता । यह बात 
भी ऐसी नहीं है कि इसके सम्बन्ध कुछ कहा जा सके । और इसका कारण यही 
है कि प्रत्येक जातिमें, फिर चांहे वह परम सुसभ्य हो और चाह असम्य है, 
'नर और नारीका सम्बन्ध इतना अधिक जाटेल और इतना अधिक 
रहस्यमय रहा है कि बाहरके छोग बाहस्स देखकर निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह 
सकते । लेट्रने जिस समय सबसे पहले इस बातका अचार किया था कि संसारके 
सभी असभ्य छोग नारी जातिकी इतनी अधिक यन्त्रणा पहुँचांते एँ, जिससे बढ़कर 
और कठोर यन्त्रणा हो ही नहीं सकती, उस समय उन्होंने यह बात अपनी वुद्धि- 
पर निर्भर करके ही कद्दी थी; ओर उसी समय बहुत-से लोगोंने उनकी इस बात- 
पर विश्वास कर लिया था। परन्तु अब अनेक पंडित धोरे घोर इस सम्बस्धर्म 
आसप्था-शून्य होते जा रहे हैं----इस बात परस उनका विश्वास हट्ता जा रहा हैं! 
वस्तुतः नर और नारीका सम्बन्ध किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि 
उसके विषयमे इस कथनकी सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास किया जा सकें--- 
+ >>टफ्टापल घाद पगरजांए्रहु&28.- 097765७07, ०0प्रदाद्याए 5पजं3०टत॑ (० 
पायगबशांधवंज&ड ठढपटौएए घापे उंणैदाए& 99 फैट इध्एकए2,. ( अथांतू डे 


जंगली लोग अपनी स्वियोंपर चरम सीमाका और अत्यधिक अत्याचार 
करते हैं और निरन्तर उनके साथ कब्पनातीत निर्देयताका तथा हिंसापूर्ण 
व्यवहार करते रहते हैं। ) यदि ऐसी बात होती तो संसार्से मानव 
जातिका ही लछोप हो गया होता । समस्त आ्चनामें यदि इस सत्यका ध्यान न 
रक्‍खा जाय तो भूल होगी | पर साथ ही इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि उन 
व्गाँका कहना भी रुपयेमे बारह आने ठीक है। 

हेड़डन (7740000) साहबने अपने 7००व-7प्ा५४०७ नामक गअन्यर्मे जो बहुत 
जोर देकर यह कहा है कि, ' 39 90 ग्रह्क्षा5 पेएसा #०पेऐशा एज भी उछ्ड0, 
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( अर्थात्‌, उनकी ल्लियों न तो किसी प्रकार पद-दलित ही होती हैं. और न 
'उनका कोई दुरुपयोग ही होता है । ) सो उनकी यह बात भी नितान्त अभ्रद्धेय 
है | यर्याप कुछ असम्य जातियोंमें ऐसे दृश्शन्त मिलते हैं, जे उनकी इस बातके 
अनुकूल हैं। उदाहरणाथे भास्तवर्षकी खासिया जातिकी स्त्ियां। जब नाराज होती 
हैं, तब अपने स्वामीकोी घरसे निकाल देती हैं | निकारागुआ और याहिटीकी 
'स्लियाँ भी अपने स्वामीको घरसे निकालकर दूसरेंस विवाह कर लेती हैं। जब 
आपाच जातिके छोग लड़ाईमें हारकर लौटते हैं, तब उनमें स््रियाँ अपने पतिको 
'घरमें नहीं घुसने देती | डायेक युवक और ओपमेजनके व्यांपे लोग यदि युद्धमें 
वीरता नहीं दिखला सकते, तो अपना विवाह नहीं कर सकते । नर-मांसाहारी 
कारिब जातिके लोग पुरुषेंकी तो मारकर खा सकते हैं, परन्तु स्त्रियोंका मांस वे 
लोग नहीं खाते | यदि अरब देशके शेख स्त्रियोंके सामने खड़े होकर तेज 
चाबुकोंका आधात हँसते हुए. नहीं सह सकते, तो वे युवतियोंके हृदयपर 
अधिकार नहीं कर सकते | इसके सिवा और भी कई जातियोंमें, उदाहरणार्थ 
सुमात्रा द्ीपके बाठा प्रदेशमे, आफ्रिकाके सुवर्ण उपकूलके हब्शियोँमें, 
अमेरिकाक पेरू देशकी असभ्य जातियोमे और दूसरी कई आदिम जातियोंमें, 
और हम समझते हैं कि कदाचित्‌ हमारे देशके णोडा लेगोंमें भी, सम्पात्तिका 
जत्तराधिकार रमणीकी ओरसे ही होता है, पुरुषकी ओरसे नहीं होता । 

इन सब उदाहरणोंके होते हुए भी यह बात हजारों प्रकारके उदाहरण देकर 
अमाणित की जा सकती है कि ख्त्रियोंका सदासे ही पीडन होता चला आ 
रहा है। हम इससे पहले कई प्रकास्स कह चुके हैं कि स्त्ियोंकी गणना 
सम्पत्तिके ही अन्तमेत होती थी और इसी लिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार 
'मी नारीकी ओरसे ही आया था | एक एक स्ज्रीका चार चार और पॉँच पेंच 
बार भी बँटवारा हो जाया करता था और इसी लिए. यह निश्चय करनेका 
'काई उपाय नहीं रह जाता था कि उसके गभेसे उत्पन्न सन्‍्तान किस वंशकी है। 
यही कारण था कि किसी युरुषके मर जनिपर स्वयं उसकी स्त्रीकी सन्तानकों 
उसकी सम्पत्ति नहीं मिलती थी, बल्कि उसकी बहनकी सनन्‍्तानको मिलती थी। 
यह बात नहीं हैं कि उस बहनका भी बँटबारा न होता हो, लेकिन उसका 
इजार बेयवारा हो जानेपर भी यह बात वे छोग निस्सन्देह रूपसे जानते थे कि 
'बह कमसे कम हमारे ही वंशकी है और उसके गर्भसे जो सन्‍्तान होगी, वह भी 
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बहुत कुछ हमारे ही वंशकी होगी । इसी लिए सर्म्पक्ति भानजेकी मिलती थी, 
पुत्रको नहीं मिलती थी। सर्म्पत्ति चाहें जिस मिंल, परन्तु उत्तराधिकार निश्चित 
करते थे पुरुष ही; नारियोंका उसमें कुछ भी हाथ नहीं होता था। मनुष्यकी 
बुद्धिक तास्तम्यके हिसाबसे बकरीका गछा चाहें दाहिनी ओरसे रेतकर काटा जाय 
और चाह बाई ओर्से रेतकर काथ जाय, उससे बकरीकी भलाई-बुराई निर्दिष्ट 
नहीं होती । इम समझते हैं कि शायद इसी लिए, टाइलर साहब सुबर्ण उपकूलके 
हृब्शियोंके सम्बन्ध कह गये हैं कि ऊपरसे देखनेमे उनकी स्तियोंकी अवस्था 
()म०५०)9५०००४० या नियमोंके विचारस भले ही अष्ठतर जान पड़ती: 
हा, परन्तु वृह 74०7०्थॉष सटाए ॥ 6070 अर्थात्‌ कार्य रूपमें बहुत ही 
निम्न कोटिकी थी और हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि यह बात प्रायः सभी 
जातियोंके सम्बन्धर्म ठीक बैठती है । 

क्रांल ( (7४००7 ) साहबने अभी हालमें अपने ४४५४८ ९००७ नामक 
ग्रन्थमे ज्लियोंकी उन्नत अवस्थाका उल्लेख करते हुए पापुअन लोगोंका उदाहरण 
दिया है, ओर तर्क उपस्थित किया है कि यद्यपि इस बोरेमें ये लोग बहुत 
बदनाम हैं कि ये स्त्रियोंकी बहुत कष्ट देते हैं, परन्तु फिर भी इन लोगोंमें यह 
प्रथा अवश्य है कि नारी ही अपना स्वामी मनोनीत करती है और विवाहका 
प्रस्ताव मी वही कर सकती है---पुरुष किसी खत्रीसे विवाहका प्रस्ताव नहीं कर 
सकते; और इसी प्रथाने उनकी अवस्था बहुत उन्नत कर रखी है। यद्यपि यह्‌ 
प्रथा ऊपरसे देखने-सुननेमे कुछ बुरी नहीं जान पड़ती, परन्तु फिर भी इसके 
विपक्षम बहुत कुछ कहा जा सकता है । पहली बात तो यही है कि इस बातका 
काई संगत हेनु नहीं हो सकता कि वे स्वयं ही अपना पति मनोनीत करती हैं 
और इसलिए, पुरुषोंके द्वास वे पीड़ित नहीं होतीं। जिन लोगोंमें दाग्पत्य प्रेमकी 
कोई धारणा ही नहीं है और जे। बात बातम स्रीकी हत्या कर डालते हैं, उन 
लगेंगे यदि स्वियोंके हाथम यह थोडी-सी क्षमता है| मी, तो हमारी समझमें नहीं 
आता क्रि इस क्षमतास उनका कोई विशेष कार्य निकलता हागा। 

रेबरेंड सूटर साहब कहते हैं कि आफ्रेकाके कांगो और उगांडा प्रंदेशमें 
नारियोंका बहुत कुछ मान और मर्यादा है । वास्तव उन देशोंमिं 
रमणियाँ रानी तक हो जाती हैं | ओर कप्तान स्पेक (००४४४ 5७०६० अपने 
(5००४८०ए४ रण 86 50पा5७ ्॑ भ्राढ रिंछ ( नील नदीके उद्गमका 
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अन्वेषण ) नामक अन्थंम लिखते हैं कि कांगो और डगांडा देशोंके वाहुमा 
जांतिके बढ़े आदमी बात बातमें प्रायः बिना किसी अपराधके ही रीकी 
हत्या कर डालते हैं; और इस प्रकारकी घटनाओंके चित्र तक वे स्वयं अपने 
हाथोंसे अंकित करके उक्त ग्रन्थोंमं छोड़ गये हैं। ग्रन्थमें उन्होंने यह भी 
लिखा है कि जिस समय स्त्रियोंके हाथेमें र्सी बॉँधकर उन्हें वध्य भूमिकी ओर 
घसीटते हुए ले जाते हैं, उस समय स्त्रियाँ खूब जोर जोरस रोती हुई चल्ती 
हैं । उनका वह रोना-घोना सुनकर बड़े बड़े पिशाचोंके मनमें भी दया उत्सन्न हो 
आती है परन्तु उन देशोंके पुरुष उनके रोने-घोनेकी ओर कोई ध्यान ही नहीं: 
देते | जब ग्रन्थकारके तम्बूके पासवाले रास्तेंसे प्रायः स्ल्रियौँंके रोने और इस प्रकार 
चिल्लानेके शब्द सुनाई पड़ते थे, ““हे मियांगी ! है बाका !  ( अर्थात्‌ हे मेरे 
स्वामी ! है मेरे राजा |) तब उनके “ स्वामी _ और “राजा ” छायद सलेमे 
मुस्करात थे । उस देशके राजा किनेराकी सृत्युके तुर्त बादकी जिन घट्नाओँका 
कप्तान स्पेकने आँखो-देखा वर्णन किया है, उसे पढ़नेसे ऐसा जान पड़ता है कि 
बच्चोंकी दृष्टिमें मिद्टीके खिलौनोंका जो मूल्य होता है, कदाचित्‌ वहँके पुरुर्षोकी 
हश््मिं म्न्ियोंका उतना मूल्य भी नहीं होता । एक स्थानपर लिखा है कि छोटे 
राजाने मत पिताकी सभी कनन्‍्याओँके साथ विवाह कर लिया और इसके साठ ही 
दिन बाद उनमेंसे तीनकी ठीक तरहसे डांगिग या अभिवादन न करनेकें 
अपराधमे जीते-जी जला दिया ! 

बहुतसे पर्यटक प्रथ्वीके आदिम निवासियोंके सम्बन्ध लिख गये हैं कि 
अधिकांश असम्य जातियाँ यह बात बिलकुल नहीं जानतीं कि स्वामी और ख्लीमे 
प्रेम नामकी भी कोई चीज होती है। भमन्‍्टेरोंन कहा है---/ 7४० ९२८छू० 
रि0४०७ 7०: |0५6, बर्रिट्काणा 07 [6्बएप5ठजए, ी8ए 8ए8 80 #0:तैंढ 0९ 
टड[#2534079 [7 गट४ 8०एप4४० जगातीठभांएड छा ब्रीढठणा ० |ठज्ट- 
( अर्थात्‌ , हब्शी छोग प्रेम, अनुराग या ईंष्योका नाम भी नहीं व्यनते 
ओर उनकी भाषामें अनुराग या प्रेमका सूचक कोई शब्द ही नहीं है | $ सर 
जान लबकने इसी देशंके हंटेनडट लोगोके सम्बन्धम॑ं कहा है, * शा 8७ 
टगेंठे उ0प प्राकीकिडां ६0 078 घगाएप्रीडा धरा एरणएण. छग्णेंत फा।ए #लकट 
७७35 70 आएं फांपट ब5 0ए2 >लंजल्टा ऐीटए, ( अर्थात्‌ न्नेः 


लोग एक दूसरेंसे इतने अधिक उदासीन और निर्मम रहते हैं कि उन्हें 


ढ़ 
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देखकर आप यही समझेंगे कि जलनमें प्रेम सरीखी कोई. बात ही नहीं 
है। ) काफिरोंके सम्बन्ध कहा गया है “० ०णएाए रण 076 9 
प्राक्षापंब2०... ( अर्थात्‌ , विवाहमें प्रेमकी कोई भावना ही नहीं होती ।) 
और जारिब लोगोंके सम्बन्धमे कहां गया हे * 08०60०7 72० ण्रलशः) घगद्वा) 
क्याते छा ०७० ० वृष॥€ध्छांणा, (्‌ अर्थात्‌, उनमें पति और पतनीमें 
अनुरागका तो कहीं काई जिक्र ही नहीं होता |) और फिर यह बात भी नहीं 
है कि इन लोगोंमं नारीके पति-प्रेम या स्वामी-सेवाकी बात न सुनाई देती 
हो । हो सकता है कि पुरुषोंकी जबरदस्तीके कारण ही अत्यन्त निष्ठुर डाहामान, 
मालठ्यासी, फीजियन, छीपा और बेचूआना आदि सभी जातियोंके घरोमें पति- 
बता ख्तरियाँ पाई जाती हों | हम यह बात पहले ही बतल्य चुके हैं कि डाहामी 
और फीजी द्वीपमे स्वामीकी मृत्युके उपरान्त विधवाएँ आत्महत्या कर लेती 
हैं | अमेरिकाकी मेंडान जातिकी विधवाएँ, अपने मृत स्वामीका कपाल संग्रह 
करके और उसकी माला बनाकर गलेमे पहनती हैं, उस मुंडका अपने साथ 
बिछोनेपर रखकर शातको सोती हैं, उसे स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं 
जाड़ेके दिनोम उसे ओढ़नेके नीचे दबाकर रखती हैं और यहाँ तक कि गीत 
गाकर उसे सुछाती भी हैं ! और पुरुष छोग अपने जीवन-कारूमें उनके साथ 
क्या क्‍या करतूते नहीं कर जाते ! लेकिन हम यह भी नहीं कहते [कि सब जगह 
पुरुष छोग बराबर अत्याचार ही करते रहते हैं ओर उसके बदलेमे ख्रियाँ केवल 
प्रेम और सेवा ही करती रहती हैं | यदि हम ऐसा कह तो मानें। हम मानव- 
स्वभावके बिलकुल विरुद्ध बात कहेंगे | लेकिन हाँ, यदि कहीं कठोर अत्याचार 
और अबविचारके बदलेमे भी स्नेह और प्रेम हो सकता है, तो वह ख्ियोंमें ही हो 
सकता है। और यदि इसके दृश्टन्त हूँढ़े जाये तो वे निर्मम तथा असभ्य मानव- 
समाजमें भी दुलंभ नहीं होंगे; और इसी लिए हमने यहाँ दो एक दृश्न्त दे 
दिये हैं । ह 

हमने अनेक प्रकारंस यह बतलनेकी चेश की है कि नारीका यह मूल्य 
पुरुष कभी स्वीकार नहीं करना चाहता और नहीं करता । अवश्य ही इसके 
प्रतिकूल भी कुछ कहा जा सकता हैं, लेकिन इतना होनेपर भी यह बात 
बिलकुल ठीक है कि यदि हम उन सब बातोंकी अंगीकार कर लें तो भी इस 

बन्धका मूल उद्देश्य तिल मात्र भी विचलित न होगा | 


झ ६ 
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जो हो, अब तक हम जो कुछ कह आये हैं, वह यही है कि श्रायः किसी देशंमे 
भी पुरुषने नारीका यथार्थ मूल्य नहीं दिया है और वह सदा नारीको अनक 
प्रकारके कष्ट ही पहुँचाता आया है। वह नारीपर अत्याचार करता आया है, 
इसे अस्वीकृत करनेका तो कोई मार्ग नहीं है। लेकिन तर्क इस बातपर अवश्य 
हो सकता है कि बह नारीको न्यायोचित मृल्यसे सदा वंचित ही करता आ रहा 
है | कारण जब वक पहले नारीका वास्तविक मूल्य निश्चित न किया जाय, तब 
तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना यथाथ मूल्य पाया है या नहीं । 
पुरुष यह बात भी कह सकता है कि जिस देशमें नारी जो मूल्य पाती आईं है, 
हो सकता है कि उस देशभ वही उसका प्राप्य मूल्य हो | इसलिए इस बातकी 
आलोचना कर लेना आवश्यक है | 

यह आहछोचना करते समय सबसे पहले नर और नारीके सम्बन्धका 
ही बिचार करना पड़ता है। नर और नारीमें मुख्यतः चार सम्बन्ध होते हैं । 
थे चारों सम्बन्ध हैं-पत्नी, बहन, कन्या और मातांके; और अब हम क्रमशः इन्हीं 
सम्बन्धोंकी आल्गचना करते हैं | जान एफ० म॑ लेनन ( णआ ?, ४ ,०घा०ए) 
ने अनेक देशोंके उदाहरण देकर अपने रिशंमांधरल #ल०8४० ( आरम्मिक 
कालके विवाह ) नामक अन्थमें यह बताया है कि आदिम कालके छोग किस 
प्रकार पत्नी प्रात्त करते थे । जिस समय मनुष्य पश्ुओआँके समान था, 'उस समय 
वह किस प्रकार पत्नी प्राप्त करता था, इसका कई बार हम भी इस प्रबन्धके 
आरम्भमें संकेत कर चुके हैं | जो सबल होता था, वह दुर्बलसे म्त्री 
छीन लेता था; और जब उसका शौक पूरा हो जाता था, तब उसे त्याग 
देता था । अपने शोकके आगे और अपंने स्त्री-लाभके प्रयोजनके आंगे वह किसी 
बातका विचार नहीं करता था और कोई भी सम्बन्ध उसके लिए. बाघक 
नहीं है। सकता था। मलेनन ( शी [,८४४७ ) ने एक स्थानपर कहा है--- 
* [छ7 ग्राप ठलडाबोए [एल 5660 +ट2९ ठा बीए फलंप्रतेंटट. ब९४॥७६ 
प्गबावा886 >लछल्लय उलबपं०7७.'.. ( अर्थात्‌ , अवश्य ही आदिम कालमें 
विवाहके समय किसी तरहके रिश्ते-नातेका कोई ध्यान न रखता रहा होगा।) और 
उसकी यह बात बहुत ही ठीक है| उन दिनों रिक्राएआंधर० ॥09ध0 ( मोलिक्‌ 
नँसागेंक बुद्धि या सहज-शान ) नामकी सानो कोई चीज ही नहीं; थी | 

यह बात नहीं है कि केवछ असम्य आदिम मनुष्य ही विवाहके लिए, माता बहन 
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लड़की आदिका कुछ विचार नहीं करते थे; उनमें तो इस तरहके अनेक 
उदाहरण पांथे ही जांते हैं; परन्तु अर्द्ध-सभ्य और सुसम्य स्मेगोंमें मी इसके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। ००८०७ या वंशानुक्रमके सम्बन्धर्म जिन लोगोने कुछ 
आलोचना की है, वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि अत्यन्त सभ्य समाजमें 
भी जो बीच बीचमें अनेक बीभत्स और गुप्त कलंककी बातें सुनी जाती हैं, वे 
. सब्र वही आदिम मनुष्यके खेल हैं | 

हम पहले ही यह बात कह चुके हैं कि असभ्य छिपिबेन लोग अपनी माताके 
साथ विवाह कर लेते हैं । अद्ध॑ सम्य आफ्रिकाके गेबून ( 08७००७ ) प्रदेशकी 
रानीके सम्बन्धकी अभी थोड़े ही दिनोंकी ब्रात है कि जब उसके स्वामीकी मृत्यु 
हो गई ओर उसके हाथसे राज्य निकल जानेकी आशंका होने लगी, तब उसने 
अपने बढ़े लड़केके साथ विवाह करके सिंहासनपर अपना दावा कायम रक्‍्खा ! 
सुसभ्य आचीन मिखक्रे फराओ ( राजा ) अपनी सगी बहनके साथ विवाह किया 
करते थे | सम्य पेरू प्रदेशंके रोक्का इंकांके बंशधर छठे अथवा सातवें इंकाने 
अपना आमिजात्य बनाये रखनेके लिए, अपने दूसेरे पुत्रके साथ अपनी सबसे 
छोटी छड्ककीका विवाह करके उन्हें सिंहासनपर बेंठाया था। वशिष्ठ ऋषिने भी 
अपनी बहन अच्न्धतीके साथ विवाह किया था। लंका द्वीपके असम्य भेद्दा 
व्वेग अपनी छोटी बहनके साथ विवाह करना सबसे अधिक गौर्बकी बात 
समझते हैं । उस अवस्थामे वे अपने समाजमें कुलीन समझे जाते हैं ओर उनका 
सम्मान बढ़ता हे । अपनी सॉतेली बहन और विधवा मौजाईके साथ विवाह तो 
प्रायः सभी देशोमें प्रचलित है। और इनमेंसे कोई भी, एक असम्य भेद्दा 
छोगोंकी छोड़कर, केवल एक स्त्री पाकर सन्तुष्ट नहीं होता; सभी लोग बहु- 
बिवाद करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्य अपने घरकी भी दूसरोंकों नहीं देता और दूसरोकी, 
भी छीन छाता है | 

अब यहाँ यदि यह समझा जाय कि ऊपर जो बातें कही गई हैं, वे सब केवल 
उक्त सब जातियों और देशोके सम्बन्धर्म ही ठीक हैं, अन्यान्य देशोंके सम्बन्धंत 
ठीक नहीं है, तो यह भूल है | सभी देशों और सभी जातियोंके सम्बन्धमें 
ये सब बातें ठीक उतरती हैं । अन्तर यही है कि कहीं तो ये प्रथाएँ लुप्त हो 
गई हैं और कहीं अमी तक प्रचलित हैं | हमारे देशर्म आजकल बड़ा भाई 
अपने छोटे भाईकी सख्रीकी छाया तक स्पर्श नहीं कर सकता; परन्तु 
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इसी देशंम पॉचों पांडव-माइयोंने एक द्रौपदीके साथ विवाह किया था| 
आर ठीक याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा याद आता है कि सातो 
दीर्घतमा ऋषियोने भी, जो आपस भाई भाई ही थे, एक ही खसत्री लेकर अपनी 
ऋषष-यात्राका निर्वाह किया था और इसीकी महामारतके आदि पर्वमें सनातन 
प्रथा कह गया है । इसके सिवाय जिसे असम्योका 70804898 ७9 ८४७६७७९ या 
किसी सत्रीको जबरदस्ती छीनकर उसके साथ विवाह करना कहते हैं, उसका इस 
सभ्य भारत भूमिमें सी बहुत अधिक प्रचलन था और इसके दृशन्तोंकी 
भी कमी नहीं है । 
नारियोंके सम्बन्ध घरमें भी और बाहर भी बहुत कुछ खींचा-तानी ओर 
छीना-झपटी होती रहती है; और फिर दो ही दिन बाद उन नारियोंका कोई मृल्य 
नहीं रह जाता; यही बात समझानेके लिए हमने नारियोंकी आदिम अवस्थाकी 
ओर संकेत किया है। सन्‌ १८७० ई० तक एज़ीसीनियार्में यह प्रथा प्रचलित 
थी कि जब्र वहॉँके लेगोंकों प्राण-दण्ड मिलता था, तब वे लग अपने सरदारकी 
अपने सिरके बदलेमें अपनी युवती कन्या अथवा स्त्री दे दिया करते थे; और यह्‌ 
मूल्यवान्‌ उपहार दो दिन बाद सरदार जिसे चाहता था, उसे प्रदान कर दिया 
करता था। कप्तान स्पेक ( ७००८४० 50०८० ) ने उक्त देशके एक राजके 
सम्बन्धम एक दिनकी घटनाकां इस प्रकार वर्णन किया है, “१०७४ ४० जयं7णे० 
एथ्णए ( थिएए दे (2ए७९7०5५) ६0०८ 8 छ्ीर एाातवि।ए पा0ण्डी। (2 ६7885 
जावे छांलेद्ाए फियां, शा|णगगाए धीशाइशौएटड शायरी, गो, 97 306० 
छार्मपटॉरए यद्ात0ए8 0708 ठ पल रिठप्रशें एशए85, 8 00090 साइ्ांपरए 578७७/8 
बाते (पाए 008 ० ९ ऊल्छा जे ० ]5%, एण्टोस्टते 8 #7पा शाते णीलिटते व 
६० 96 दएछ8, पगग्ितडु वेठफैधेट55 ॥00. फोॉ०४४९० वैंगा 87९४घ४४, >च १९, 
[हट 3 उक्त छाब्0 विछए ग्रा०0 8 ६09०४ ए4880), 82ंते 7६ ५४४७ (0७ 
मएकड 8 १एतागक्ा) €ए2० गिबते धंक्‍6 वग्मछएफ्तंड008 ६0 ० ग्रीए0 09708 जाते 
णःतेलल्तं 76 छ82०७ (0 उलांडल, जियदे बाते वैढबते [७ ०ीं ६0 ०ऋटफपघंठा. 
€ अर्थात्‌, इसके बाद सब लोग-राजा और उसकी सब रानियाँ-हक्षोमें इधर 
उधर घूमने छगे, फल तोड़ने लगे और खूब आनन्द करने लंगे । अभाग्यवश 
राजाकी एक रानीने, जो परम सुन्दरी थी और वस्तुतः सब रानियेंमि अधिक 
रूपवती थी, एक फल तोड़कर राजाकों देना चाहा । अवश्य ही वह यह समझती 
थी कि इससे राजा मुझपर बहुत प्रसन्न होंगे । लेकिन राजा इसपर पागलेंकी 
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तरह आपसे बाहर होकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह पहला ही 
अवसर है जब कि किसी ख्रीने मुझे कोई चीज भेट करनेकी गुस्ताखी की है; 
और इसलिए, अपने साथी नौकरोंकी उसने आज्ञा दी कि इसे पकड़कर बाँध लो 
और ले जाकर फॉसीपर लटका दो | ) इसके बाद स्पेकने लिखा है--- 7६ धर 
६00 ॥प८टा+ 0 का जिश्ठीशी 905व ॥0 अगादे; ब्याज ॑००फाइछ ९ शक्षा 
फ््मांगटए0+ जज: एी ]05॥8 709 09 7 #शीा8 ६0 फ्रैशवाफ प्रिढ ठ/एए- 
०5७ था जिचा.. डघठते (० ए०ाए॥० ३ 6." € अर्थात्‌, मेरे अँगरेजी 
खूनके लिए यह बात बरदाइत करना बहुत माश्किल था, इसलिए मेंने खुद अपनी , 
जान खतेरेंमे डालकर उस झकी अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका ग्रयत्न 
किया और किसी तरह उस रह्रीकी जान बचाई । ) 

नारियोंके सम्बन्धर्म पुरुषोकी जो यह लछड़क-खंलवाड़, जो यह स्वार्थ-परता, यह 
जा पाशव बृत्ति और एकान्त उन्मत्तता है, वह केवल नारी जातिकी ही अपमानित 
और अवनभित करके शान्त नहीं हुईं है, बल्कि उसने पुरुषोंको, समाजकी और 
समस्त मातृभूमिको एक साथ खींचकर नीचे छा गिराया है | इस प्त्रन्धर्से इतना 
स्थान नहीं है कि विभिन्न देशोंकी नजीरें देकर यह बात सिद्ध की जाय, इसलिए, 
हम केबल कप्तान स्पेककी एक और बात बतछाकर ही इस प्रकरणका अन्त 
करेंगे । उन्होंने कहा है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक दुर्दशा है, उसका 
रुपये बारह आने कारण पुरुषोकी यही उच्छूंखलता है| वहाँ किसी सरदार या 
क्षमतापन्न व्यक्तिकी मृत्यु होते ही एक युद्ध या लड़ाई-झगड़ा या भारी उथलछ-पुथलू 
अनिवार्य है| जाती है | वह यदि इस बातका निणय करना हो कि कौन किसका 
सोंतेला भाई नहीं है या किसकी सर्म्पोत्तपर किसका अधिकार नहीं है, तो इसके 
लिए शारीरिक बल और भालेके फलके सिवा निर्णय करनेका और कोई दूसरा मार्ग 
ही नहीं है । 

एक बात और है। इन्हीं कस्तान साहबने जब एक बार अपने एक 
वाविम्बी हब्यी नौकरके मुँहस सुना कि वह मनुष्योंका मांस खाता है और मनुष्यों- 
का मांस उसे बहुत अच्छा लगता है तब उन्होंने उससे पृछा, “ भाई आदमीका 
इतना अधिक मांस तुम्हें मिलता कहाँ है ? क्या तुम लोग अपने ही आदमियोंको 
मोर मार कर उनका मांस खा जाते हो ! / इसपर उस आदमीने उत्तर दिया, 
£ नहीं, हम लोग अपने आदमियाँकों नहीं मास्ते। आस-पासके गेवेंसि खरीद 
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लाते हैं | ” कप्तानने पूछा, “* आखिर इसका मतलब १” उसने कहा, “जिन 
लड़के-लडकियोंका बाप नहीं होता, उन्हें खानेको नहीं मिलता और वे बीमार 
पढ़ जाते हैं। उस समय उनकी माता एक बकरी मिल जानेपर ही उन्हे दे देती है 
और हम छोग उन बचौकी अपने घर व्यकर मार डालते हैं और उनका मांस खा 
जाते हैं |” सुसम्य देशोमें जिस प्रकार पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी 
दूसरी स्रीके बाल-बचोकी तुलनामें अपनी पहली र्रीके बराल-बच्चोंके प्रति प्रायः 
निर्दय हो जाता है, जान पइता है कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी 
पहले पतिके लड़कोके प्रति निर्देय हो जाती है और असम्य होनेके कारण शायद 


कुछ और आगे बढ़ जाती है; ओर उसका यह बढ़ जाना, हम समझते हैं कि, 
स्वाभाविक भी है । 


अंडमन द्वीपके असम्येंमे एक प्रथा है। जब तक शिशुके दाद नहीं 
निकलते, तब तक तो स्वामी और स्त्री दोनों एक साथ रहते हैं पर 
जब उसके दाँत निकल आंते हैं, तब दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैं। 
पुरुष कोई ओर ख्जी ढूँढ़ लेता है और स्त्री कोई दूसरा पुरुष तलाश कर लेती 
है | उस समय रत्री प्रायः अपने उस दोत निकलनेवाले शिश्षकों किसी जछा- 
दयके किनोरे फेंक देती है और अपनी दूसरी गहस्थी सँभालनेके लिए. चली 
जाती है । इसी लिए डाक्टर फ्रान्सिस डे ( ४7००७ ०9 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अंडमन द्वीपके निवासी बहुत जल्दी जल्दी मस्ते और खत्म होते जा रहे हैं। बहुत 
कुछ ढूँढ़ने पर भी उन्हें एक भी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक साथ 
तीन सन्‍्तानें जीवित हो | 

अमेरिकाकी कुचिल जातिकी माताकी सन्‍्तान जब बीमार हो जाती है, तब वह 
उसे जाकर जंगर्म फेंक आती है | हर्ट स्पन्सरने अपने 587०8० [..[6 शात॑ 
५5020०७ 5 /प5०थ३ बाप ०७ 26७१६४००५ (99 (3, ४, ४७९०७) (अथोत्‌ , 
आस्ट्रेलिया वथा न्यू जीलेंडका जेगली जीवन और दृश्य ) में इस बातका उल्लेख 
करके कहा है कि अंगस साहबकी इस बातपर विश्वास करनेकी जी नहीं चाहता 
कि सचमुच आस्ट्रेलियाके असमभ्य लोग अपने जीते हुए लड़कों और लड़कियोको 
मगर आदि पकडनेके लिए, अपनी बन्सीकी नोकोमें चाोरेकी जगह लगा देते हैं 
और उनकी चरबीसे मछलियों पकड़ते हैं। लेकिन उनकी बातपर अविश्वास 
करनेका कोई विशेष कारण नहीं है । क्योंकि अनुसन्धान करने पर पता चलता 
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है कि चांद कोई देश हो और चांहे कोई जाति हो, जब समाजमें नारीका स्थान 
बहुत नीचा हो जाता है, तब उसके साथ ही साथ शिक्षुओंका स्थान भी बहुत 
नीचे उतर आता है । यह केवल मनुष्योंके नीचेवाले स्तरकी ही बात नहीं हे ! 
अंपक्षाकृत उच्नत स्तरकी ओर देखने पर भी पता चलता है कि जहाँ स्त्री 
उपेक्षाकी चीज होती है, वहाँ जातिके मेरु-दंडस्वरूप शिक्ष॒ भी उपेक्षा ओर 
अवड्ेलाकी वस्तु हो जाते हैं। उदाहरण देकर इस बातकी सत्यता प्रमाणित 
ऋरनेका प्रयत्न करना तो मानों विडम्बना मात्र है। उस जातिका भविष्यत्‌ 
उत्तरीत्तर अन्धकारपूर्ण ही होता जाता है | लेकिन जो लोग यह समझते हैं कि 
इसका एक मात्र कारण नर और नारीका शिथिल बन्धन ही है, वे भूल करते हैं । 
इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि नारीकी उपेक्षा की जाती है और वह 
ऋरीडाकी सामग्री समझी जाती है । 


कुछ टीक समझमें नहीं आता कि हसबर्ट स्पेन्सरने अपने 500००४४ (समाज- 
शाला ) नामक अ्रन्थमे मनुष्यके 97078 ०७70०४०) तीज मनेभावेंकी दुह्ाई 
द्वेकर किस प्रकार इस विषयकी मीमांसा करनी चाही है | कहा गया है, कि 
गुल्तेकी हालतमें * जया जहर 2 लगते 607 078 थी 5०शालोएए 70 ए85 
ण्कर्जंए8 “” ( अर्थात्‌, यदि बालक कोई चीज लिये जाता हो और उसके 
हाथंसे वह चीज गिर पड़े, तो वे उसे मार डालेंगे । ) उनका ऐसा करना तीत 
मनोविकारका परिणाम माना जा सकता है। परन्तु उनके सम्बन्धर्स यह भी कहा है 
(कि ९) कलाए दंगोतविला सा >टमा०52 ता. प्रक्ए्पठ 0554ड07. 
ह अर्थात्‌, वे भिन्न भिन्न अवसरोपर बिना किसी प्रकारके पास्ताप या 
दुःखके अपने बच्चोंकी हत्या कर डालते हैं |) और मछलियाँ पकड़नेके लिए 
अपने बच्चोंकोी मारकर और धीरे धीरे उनकी चरबत्री निकालकर वह चरबी मछली 
पकड़नेकी बन्सीके सिरेपर चॉरेकी जगह लगाते हैँ अथवा 4८5८७ बाद ठजोक्टदा 
अ्थांत्‌ गेगी बच्चोंकी जेगलमे फेंक आते हैं | ये सब बातें किस प्रकार |फा०ए४णा 
या मनोविकारोंका परिणास हो सकती हैं ओर यदि मान लिया जाय कि ये सब 
बातें मनोविकारोंका ही परिणाम है तो भी हमारी बात अस्वीकृत नहीं हो 
सकती । आदिम मनुष्योंमें जो कुछ दोष होते हैं, वे तो होते ही हैं; और यह 
बात मी है ही कि नर और नारीके बन्धन प्रायः समी जगह शिथिल होते हैं, 
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लेकिन इतना सब कुछ होनेपर भी यदि पुरुष स्थियोंकी अवस्था निम्नतलू पर 
न ले आवबे, तो फिर उक्त बातोंसे ही उसकी सामाज़िक अवस्था उत्तरोत्तर 
डीन नहीं हो सकती और न वह दिन पर दिन संसारस अपसृत ही हो सकता है। 


हम दृष्टान्तस्वरूप टाहिटी सोगोंकी बात कहते हैं । कप्तान कुकने अपने 
अ्रमण-त्रत्तान्तसें लिखा है कि इन लेगोंका दाम्पत्य बन्धन अत्यन्त कदर्य 
एछाछ 0छ, ए९०ए व०४०४१०० ( बहुत ही निम्न कोटिका और गिरा हुआ ) 
होता है। यहाँ तक कि जो स्त्री सुन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक 
स्वामीसे भरता ही नहीं | यदि मैकेकी अवस्था ससुरालकी अवस्थासे अच्छी हो 
तो स्री “85 28 #रंशं६ तैलाशशातवे थाते ठीशबाग) 77078. 7प्रशं॥708. 
( अर्थात्‌ , अपने हकके तौर पर कह सकती है कि मुझे अधिक पति मिलें और 
वह अधिक पति प्राप्त भी कर छेती है। ) कप्तान कुकके बाद जितने यात्री वहाँ 
गये हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सब बातें बिलकुछ ठीक हैं | लेकिन इन 
सब बातेंके होते हुए. भी इस देशके पुरुष स्तरियोंकी श्रद्धा और सम्सानकी दृष्टिसे 
देखते हैं । हम समझते हैं कि शायद इसी लिए इस देशमें शिशुओं और 
सन्तानेंका बहुत ही यत्नपूवेक पालन-पोषण होता है; और उस जमानेगें भी सत्र 
लोग यह बात एक-वाक्य होकर स्वीकृत कर गये हैं कि इन छोगोंके समान 
शान्त, सुशील, अतिथि-सेवी ओर सत्‌ अनेक सभ्य समाजँंम भी नहीं मिलते । 
चोरी डकैती तो ये लोग जानते ही नहीं हैं | हम यह नहीं कहते कि उनकी 
सामाजिक अवस्था अनुकरणीय है; लेकिन उन छोगेने कभी नारियोका 
असम्मान नहीं किया ओर न अन्याय असमभ्य जातियोंकी तरह नारियोका स्थान 
खींच कर नीचे ही गिराया | इसी लिए. सन्‌ १९०८ में सी० एल० रेग 
(९. !.. २(:४४४०० ) ने अपने ॥98 रि0ात800०७ छा ४४७ 5000)॥ 56435 नामक 
अन्धम याहिदी द्वीपकफे निबरासियोंके सम्बन्धर्म उच्च स्वस्से कहा था---' /ैै90 
जीव 778 (76 पेपां25 ठ्ाी छतणाशा ? 7047ण॑: ४भीछ' पीठ व0फपछट वा।पे॑ 
ततते (6 ली)960; ६0 92 छु0०00 प्रांएटछड, 2000 पाणाटाड, ६0 [€४ए2 
?लीक्षट्ड घौ०506 बाते तेबात धार गेंगाी।89. 2बाएंजा ऐरणातबरा३, थी एव 8 
जुधाटााट १९७ 5पएछथछापं०6 99 था५ 7 ॥चज ठुजंगंठत), ६0 फिडा।॥ डांडाहटएड ॥ ६९ 
छि08, क्षाते ०७. उिलेह्ल्‍08एंशापारड 580. एड फैलः. ए०गंग॑ड- ( अर्थात्‌ मु 


'स्तरियोंके कर्तव्य क्या हैं! घरकी देख-मार करना, बाल-बच्चोंका ध्यान रखना, 
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उत्तम पत्नी और उत्तम माता बनना, राजनीतिस दूर रहना और कपड़े रफ़ू 
करना । मेरी सम्मतिमें टाहिटी द्वीपकी स्त्रियों स्वये ल्लियोंके क्षेत्रम बॉयस (303) 
में रहनेवाढी अपनी बहनोंसे कहीं बढ़कर अच्छी हैं ओर बेल्म्रेविनी ल्लियोमे भीः 
बहुत ही थोड़ी ऐसी होंगी जो उनका मुकाबला कर सके | ) 

सीलछोन या लंकाके असम्य भेद्दा छोग जो नारी जातिके प्रति बहुत अधिक 
श्रद्धा रखते और उसका बहुत सम्मान करते हैं, प्राणान्‍्त हो जानिपर भी कभी 
एक र््रीके वर्तमान रहते हुए. दूसरी स्त्री ग्रहण नहीं करते ओर न कभी अपनी 
स्त्रीका परित्याग ही करते हैं। उनके सम्बन्ध जमेन विजशानाचार्य हेकेलने 
कहा है कि सत्यता और न्यायपरतामें ये छोग युरोपकी अनेक सभ्य जातियोंकी 
शिक्षा दे सकते हैं । इन छोगेंके अपत्य-स्ेहके समान मधुर वस्तु संसारमे दुर्लभ 
है | डायक और टोडा लोगोंके सम्बन्ध भी यहशि बात कहीं जाती है। 
चरित्रके सोन्दर्यके सम्बन्ध तिब्बतकी स्क्रियोंकी बहुत सुख्याति है। वे केवल 
कई भाइयोंकी ही एक साथ स्वासीके रूपमे अहण नहीं करतीं, बल्कि यदि उनके 
मनभे करुणा उत्पन्न हे जाय . तो वे पास-पड़ोसके ल्ोगोका आवेदन-निवेदन 
भी अग्राह्म नहीं करती। छेकिन फिर भी उस देशके पुरुष अपनी नारियोंका 
बहुत आधिक सम्मान करते हैं | हम समझते हैं कि शायद इसीलिए. राजा 
राममोहन राय इन तिब्बती स्त्रियोंके सम्बन्धभ लिख गये हैं, “ विपत्तिके 
दिनोंमें तिब्बती स्मणीकी दयासे ही मेरे प्राण बचे थे और आज चालिस बरसेोके 
बाद भी उन रमाणियोंका स्मरण होते ही आँखोंमे आँसू भर आते हैं | /? इन्हीं 
ख्ियोंके कारण वे जन्म-भर नारी जातिके ग्रति श्रद्धा रखते रहे ओर उसका सम्मान 
करते रहे | यह बात स्वये उन्होंन अपने मुँहसे स्वीकृत की है | 

यहाँ हम अपने पाटकोंसे एक बहुत ही विनीत निवेदन करते हैं। हमारे इन सब 
इशन्तोंसे कहीं आप लोग '्रममे पड़कर यह न समझ बेटें कि हम असचरित्रताके 
गुण या रहे हैं। हम तो केवल यहीं बात समझाकर कहना चाहते हैं कि ऐसी 
अवस्थामं भी नारीका सम्मान करके, उसका एक मूल्य देकर पुरुष ठगा नहीं 
गया है । वस्तुतः स्त्रियोंका एक सचा और स्वाभाविक मूल्य है और इसीलिए 
ऐसी अवस्थाम भी पुरुष जीतनेके सिवा हारा नहीं है । 

अब हम इसका एक विपरीत दृशन्त लेकर देखते हैं | वह दृशन्त है फीजी 
द्वीपकी स्थियौँका | इस बातमें सन्देह ही है ककि उनके समान पतिवता ख्लरियाँ और 
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कहीं होती हैं या नहीं । हम पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने स्वामीकी कब्रपर 
अपनी इच्छांस और बिना किसी प्रकारके बन्धनंके प्राण दे देती हैं। लेकिन वहाँके 
पुरुष केवल बहुत विवाह ही नहीं करते, बल्कि बात बातपर स्त्रियोंकी हत्या तक कर 
डालते हैं | वहाँ ल्लियोंका स्थान घरमें पाके हुए पशुआँके समान है। बल्कि कहना 
चाहिए कि उससे भी और गया बीता है। वहाँ माताएँ प्राथना करती हैं कि 
हमारी सन्‍्तान चोर, डाकू और खूनी हो और पुत्र प्रायः अपनी माताकी हत्या 
करके मानों अपनी शिक्षा आरम्भ करते हैं । पिता सुनकर हँसते हैं और कहंते हैं. 
कि मेरा लड़का वीर होगा । लेकिन स्त्रियोके निष्ठुर अन्तःकरणका उल्लेख करते 
हुए अनेक यात्रियोंने कहा है कि जब पुरुष किसीको लड्डाईमेंसे केद करके 
अपने घर लाते हैं, तब उन्हें मारकर खानेसे पहले स्त्रियोंके आमोदके लिए 
अन्तःपुरमें मेज देते हैं | स्लियोंका सबसे बड़ा आमोद यह होता है कि वे उस 
केंदीके हाथ-पेर बाँधकर किसी तेज चौजमे उसकी आँखें निकाल लेती हैं| सब 
स्त्रियाँ उस अभागेकी चारों तरफसे घेरकर खड़ी हो जाती हैँ ओर उनमेंसे कोई 
उसकी आँखें निकालने छगती है, कोई चाकूसे उसका पेट फाइकर उसकी 
आँतें निकालने लगती है और कोई पत्थस्से उसके दाँत तोड़ने लगती है | बह 
जितना ही रोता ओर चिह्वता है, उनकी उतना ही अधिक मजा आता है ! 
बस उस देशकी स्त्रियाँ इसी तरहकी होती हैं, लेकिन इतना होनेपर भी उनमे 
जितनी पति-भक्ति ओर सतीत्व होता दे, उतना असम्बोम तो क्या, अनेक 
सुसम्योभ॑ भी मिलना कठिन है | तो फिर .आखिर उनमें य सब बातें क्‍यों 
हांती हैं ? सतीत्वमें जिनकी बराबरी ओर स्त्रियों नहीं कर सकतीं, उन नारियोंका 
हृदय किस दोषस और किस पापके कारण इस तरह पत्थरका हा गया है ! 

नारीके सम्बन्धमें पुरुषकी सहृदयता और न्याय-परताका परिचय देते हुए 
हमने बहुत-सी नजीरें दे डाली हैं और बहुत-सी बातें कद डाली हैं। अब 
हम इस सम्बन्धकी अधिक बातें नहीं कहना चाहते | क्योंकि यदि इतने उदा- 
हरणों और इतनी बातांकी भी ल्थेग यथेष्ट न समझे तो फिर उनके और अधिक 
यथष्ट हेनेकी आवश्यकता भी नहीं है | अब हम केंवछ एक दो स्थूल बातें 
कहकर ही यह प्रबन्ध समाप्त करेंगे 

हमने आस्म्ममें नर और नारीके अंनक प्रकारके सम्बन्धोका उल्देख करके 
दाम्पत्य सम्बन्धकी आलोचना की है, उसका केवल यही मतलब नहीं है कि जहाँ 
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अन्यान्य सम्बन्ध अस्पष्ट होते हैं, वहाँ भी यह सम्बन्ध स्पष्ठतर होता है, बल्कि 
उसका मतलब यह है कि जीव मात्रमे जितने सम्बन्ध होते हैं, उन सबमें इसका 
आकर्षण जिस प्रकार दृदतर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृह्य और मोह भी 
'दीष-काल-व्यापी होता है । 

हमारे देशके विश जनोंने भी कहा है कि छः रसोंमेंसे मधुर रस ही श्रेष्ठ है | 
'इस श्रेष्ठ ससकी उत्पत्ति मनुष्यके यौन बन्धनसे होती है। वास्तव सामाजिक 
मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धेका रस-भोग करना सीखा है, उनमें सबसे 
आधिक अष्ठ (इस मधुर रसमें ही समस्त रसोंका समावेश और विकास 
दिखाई देता है ओर इसी लिए थोड़ा-सा ध्यान देनेसे ही पता चल जाता है 
कि जिस देशमें इस रसकी धारणा जितनी ही क्षाण होती है ओर बन्धन 
जितना ही क्षणस्थायी और भम्म-प्रवण होता है, उस देशम नर और नारीका 
'पारस्परिंक सम्बन्ध भी उसी अनुपातमें ओर उतना ही हीन होता है। अगर 
यह कद जाय कि संसारकें किसी देश या जातिमें सम्बन्धके विचारसे स््रीकी 
अपेक्षा माता या बहन अधिक प्रिय होती दे, तो यह बात सुननेमें तो बहुत नली 
लगेगी; लेकित वास्तवम ऐसा कहना मिथ्या ही होगा । फिर भी यहाँ पाठकीकीा 
एक विषयमें सतर्क कर देना आवश्यक है और इसका कारण यह है 
कि ऐसे कई दृष्टान्त हैं जिनकी जड़ तक यदि पहुँचकर न देखा जाय तो यही भ्रम 
होगा कि कुछ उल्टा ही व्यापार हा रहा है| ऐसी अनेक असम्य या अद्ध सम्य 
जातियोँ हैं जिनमें एक ओर तो नारीकी दुर्दशाकी जिस प्रकार काई सीमा परिसीमा 
नहीं है, उसी प्रकार दूसरी ओर वे घरकी, बल्कि यें। कहना चाहिए कि समाजकी 
मालकिन रूपमें भी दिखाई देती हैं । असभ्य फ्यूजियन लेगोके सम्बन्ध्में कहा 
'गया है----* णंव७६ ध०ए्र८7 €ऋलकठंडट छाटबा 2पग0म४".( अर्थात्‌ उनमें 
त्रेद्धा स्त्रियां सबसे अधिक मान्य होती हैं और सब विषयोंमें मुख्यतः उन्‍्हींकी व्रत 
मानी जाती है | ) भेक्सिकोकी आदिम जातिमं भी यही बात है ओर हायदा 
लागोमगें भी | चीनी ल्गोमे इुद्धा पितामही ही घरकी सब कुछ करने घरनेवाली 
होती है | सुमात्रा और मेडागास्करम और यहाँ तक कि कांगमें भी स्त्रियोंको 
रानीकें पदपर अभिषिक्त होते हुए, देखा गया है। लेकिन इससे क्‍या ! 
जरा गहराई तक पहुँचते ही यह संशय होने लगता है कि जिन देशोकी स्त्रियों 
केबल भारवाही जीव हैं, विवाहके समय जिनका मूल्य गौं-बछड्ोंकी तुलनामें 
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निरूपित होता है, सन्तान उत्पन्न करनेसे असमर्थ होनेपर जिन्हें फिर बाजारमें ले 
जाकर बेच दिया जाता है और जहँ। ७4४० या गुर्मम कहनेसे केवल स्त्रीका ही. 
बोध होता है, वहाँकी स्लियोंका कतृत्व किस प्रकार वास्तविक हो सकता है ? बस 
ठीक इसी बातपर बोनक्राफ्ट ( 307८८४॥: ) न एक स्थानपर कहा है कि मालूम 
दाता है कि स्त्रियोंका कर्तृत्व नाम मात्रका ही है । 

हम अपने यहाँके घरोंकी अवस्था सोच रहे थे | हमारे देशमें भी जब घरका 
मालिक नहीं रह जाता, तब बृद्धा माता या पितामहीकी ही घरकी मालकिन भाना 
जातः है ( लेकिन उसके बाद क्‍या होता है ? मनके अगोचर कोई पाप नहीं है 
ओर हम अपने मनकी बात छिपा नहीं रखना चाहते। इसी देशमें सम्पत्तिके छोभंस 
गुरुजनोंको बाँधकर जला दिया जाता था । और पुरुषोंके अनेक प्रकारके उत्तर- 
दायित्वोमेंसे स्पेस्सर साहबकी पुस्तकमें एक विलक्षण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, 
“ [६ ७९०७ 80079080 85 3 १<छा९तेए [07 ६0७ ए-४००6 ता छण॑डणाग्राए पीलए 
म्प४उ7035, एंटी) ग्चवतं 98200 207 7700 बारह जिहतै00 ७० | 


( अर्थात्‌ , हिंदू स्त्रियों यह एक आम रवाज हो गया था कि वे जहर देकर 
अपने पतिको मार डाला करती थीं ओर इसीका प्रतिकार करनके लिए उक्त प्रथा 
हण की गई थी । ) हम यह तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहबकी यह खबर 
किन पंडितजीने दी थी, लेकिन स्त्रियोंकी जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रंग 
ढंग देखकर ही शायद बेचारे विदेशी स्पेन्सर साहब॒की समझसें उन ख्तरियोंकी किसी 
बहुत बड़े अपराधकी बात संभव जेंची होगी। हाय, बचारी स्रियोंकी जल 
मरनेपर भी छुट्टी नहीं मिलती ! जो हा, पर है यह बात बिलकुल झूठ ओर उन्होंने 
स्वयं ही इसे गढ़ लिया होगा )। कारण, स्लरियोकी जलाकर मार डालनेके पक्षम इस 
दशके बड़े बड़े पंडिताकी ओस्से विलायतमें जो अपील दाखिल की गई थी, 
उसमें विधवाओंके विरुद्ध इस अभियोगका कोई उल्लेख नहीं है। पर अब इस 
बातकी जाने दीजिए। 
बात यह चल रही थी कि ऊपर बतछाये हुए कुछ देशोमें स्तियोको अवस्था 
विशेषमें जो कर्तृत्व बतछाया गया है, उसका बस्तुतः कोई अत्तित्व है भी 
या नहीं और यदि रहा हो, तो उसका किस प्रकारका होना अधिक 
सम्भव है। पुरुष और ख्रीकें समस्त सम्बन्धोंमे त्लीका न्‍्यायसंगत अधिकार 
या दावा चाहे जो हो, पर स्थान, काल और अवस्थाके भेदसे पुरुष 
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डसका जो मूल्य देता आ रहा है, वही उसका प्रास मूल्य है या नहीं | कारण, 
पुरुष यही कहकर एक प्रकारंस उसका एक बड़ा उत्तर दे सकता है कि अवस्था- 
मेंदसे हम स्तियोका जो मूल्य देते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है। जैसे कि 
इस देशके किसी पंडितने अपनी किसी पुस्तकें लिखा है कि मनुके 
समयमें व्याभिचारका स्ोत अत्यन्त प्रबछ था, इसीलिए स्त्रियोपर ऐसे हाड़ताड़ 
आइईन कानून जारी किये गये थे ! हम समझते हैं कि शायद इन पंडितजीकी 
यही धारणा थी कि व्याभिचारका सारा उत्तरदायित्व स्त्रियोॉपर ही है। उसमें पुरुषकां 
उत्तरदायित्व नाम मात्र भी नहीं है। जो हो, परन्तु इस बातकी भी मीमांसा 
कर रेना आवश्यक जान पड़ता है कि इस उत्तरकी भी कोई जड-बुनियाद हैं या 
नहीं । इससे पहले इस प्रबन्धम हम एक स्थानपर कह चुके हैं कि यदि संसारमें स्त्रियां 
बिरल होतीं तो केबल उसी अवस्थामे नारीका यथार्थ मूल्य निश्चित करना सहज 
हाता । किन्तु हम इस “ यदि ” की बात छोड़कर यह बतलानेकी चेष्ट करत हैं 
कि स्त्रियोंकी वर्तमान अवस्थामें पुरुषोने उनका उचित मृल्य दिया है या नहीं | 
एडम स्मिथने जब पहले-पहल इस बातका प्रचार किया था कि संसारकी 
समस्त वस्तुएँ. जिस नेसर्गिक नियमके अधीन हैं, उनका मूल्य भी उसी 
नियमके अधीन है, उस समय सब लोग उनकी यह बात समझ नहीं सके थे | उस 
समय लागोने यही समझा था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चाहेंगे, बचे 
खरीदेंगे । मूल्य निश्चित करनेवाल्ा उस वस्तुके स्वामीके अतिरिक्त और कोई 
नहीं है। इसी अहंकारके कारण मनुष्य प्रायः सो वर्षोतक इस सत्यको अस्वीकृत 
करता रहा | हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगोंने यह सत्य एक-मत 
होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन लेगोौने इसे स्वीकृत कर लिया है, उन्हें 
यह बात अच्छी तरह मादूस हो गई है कि यदि इस स्वाभाविक नियमका उलूंघन 
किया जाय तो अंततक कभी इसका कोई अच्छा फल नहीं हो सकता | इससे न 
तो स्वये उन्हीं लागोंका कोई लाभ हो सकता है और न दूसेर लोगोंका । गेहूँ 
ओर चावलके बाजारमें भी कोई छाभ नहीं हो सकता और लड़के-लड़कियों बेचनेके 
बाजारमे भी काई लाभ नहीं हो सकता । | 
इस अन्धताका एक ज्वलन्त हशन्त लीजिए । जबरदस्ती दाम बढ़ानेकी एक 
जीती-जागती साक्षी हमारे देशकी ( बंगालकी ) वह प्रथा है जिसके अनुसार 
कुलीनता वंशगत कर दी गई है | यदि यह बात न होती तो आज अगर किसीको 
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ऋुलीन ब्राक्षण कहा जाता, तो वह अपन मनमे यहा समझता कि नुझ गाली दी 
जा रही है। आज-कल कुलीन ब्राह्मणोंके छड़के अपनी ससुरालमें जाकर कुछ घन 
लेकर रात बिताते हैं और दूसरे दिन उसी घनंस गाजा और भौँग पी डालते हैं। 
उस अवस्था यह बात न हो सकती | समझा कर यह बतलाना व्यथ-ला है कि 
मनुष्य और विशेषतः ब्राह्मपफ-सन्तान कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह 
काम करनेमें समर्थ होती है | कुलीनके लड़के कुलीनका, भ्रान्त समाज जो मूल्य 
देता रह है, उसीस उसकी इतनी अधिक अबनति हुई है | यदि उनका यथा 
ग्राप्य मूल्य दिया जाता तो न तो उन्‍्हींकी इतनी आधिक अवनति होती और न 
समाज ही इस प्रकार बराबर शतानब्दियों तक अपने सारे शरीर अगणित निरूपाय 
बंगीय रमणियींका निष्पाप रक्त पातकर उनके व्यर्थ जीवनके दीर्घ निःश्वास ओर 
आभिशाप अपने ऊपर लेकर ओर भगवानकी कृपास वंचित होकर इस प्रकार पंगु 
और मिथ्या हो सकता | 
ऐसा! माल्म होता है कि ल्ोगोंकी आँखें अब बहुत कुछ खुल गई हैं ; जिसक 
काई वास्तविक मूल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाशांस हो और चांह समाजकी 
इच्छास हो, यदि अनुचित रूपस बहुत अधिक बढ़ा दिया जायगा तो उनका 
परिणाम कभी मंगरकारक नहीं होगा। यह सत्य सिद्धान्त दूसरी आर भी 
ठीक इसी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है । जिसका जितना मूल्य हा, उस टठाकि 
जतना ही मृल्य देना पड़ेगा | चांहे अज्ञानस हो और चांह अहंकास्स हा, यदि 
उसे उस मूल्यसे वंचित किया जायगा तो कभी उससे कल्याण नह्ढे रुकेगा | 
मिथ्याकी कभी जीत नहीं होगी । यदि इस हिसाबस जाँच कर दखा जाय तो 
नारीकों जे मूल्य पुरुष अब तक देता आया है, उससे यदि अब तक बराबर उसका 
भला ही हाता आया हा तो निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि वहीं नारीका प्राप्य 
मूल्य है | और नहीं तो यह बात स्वीकृत करनी ही पंड़गी कि पुरुषोन नारीकी 
अब तक ठगा हैं, उसे सताया है ओर साथ ही साथ समाजपर अकब्याण 
भी छाकर लाद दिया है। 
हम यहाँ एक अवान्तर बात कहेंगे | हमोर इस प्रबन्धता कुछ अंश पढ़कर 
ही, अभी कछ दिन हुए, हमार एक आत्मीयकों 7०००0 ४४० या रुप मनका 
परिचय मिला था । और एक दूसरे आत्मीयने नर आर नारीके विंसद्॒श सम्बन्धकी 
आलोचना करनेके अपराधमें हमारे विपयमें इसी तरहका कुछ और मन्तव्य प्रकट 
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किया था । हम पहलेसे ही यह बात जानते थे ककि पुरुष लोग यह निबन्ध पढ़कर 
इसी तरहकी बातें कहेंगे | पर्तु इन सब बातोंका उत्तर देते हुए हमें छजा 
आती है। 

आरमस्ममं आदिम और असभ्य मानव जातैके सामाजिक ओर सांसारिक 
आचार और व्यवहारका उल्लेख करते हुए हमें बिवश होकर अनेक ऐसी बाते 
कहनी प्रढ़ी हैं, जिन्हें पढ़नेसे भी मनुष्य सिहिर उठता है | लेकिन यह बात नहीं 
है ।कि उन सब बातोंके उल्लेखका प्रयोजन केवल यही हो कि पुरुषोंकें दोष 
दिखलाये जाये | सामाजिक मानवके सम्बन्ध एक उक्ति है---- रि0शैभए७ 77 
70 १४७५ 48 ऐ6 ए7णवे ए7087289 रा प्राशांतिगतदें गाण्ड जदवगए ४0एछए 
फिद्ा 29 6007 4978 पाठ 90०गंप्ण ०. %एआएरए बागरणाहु घशए॥2०७  छांधर 
पलेए 9०8560०7 बा३0०१8 घी प्राएश बवैरबा०टए ए पीछ छएज्श्दत, 
( अर्थात्‌, जेगली और वहशी छोगोंमें स्लियोंकी जो अवस्था है और सबसे 
अधिक जन्नत तथा सम्य लगे स्रियोंकी जो अवस्था है, उसकी तुलना करनेंसे 
मानव जातिकी नैतिक उन्नतिका जितना अच्छा पता छगता है, उतना कदाचित्‌ 
ओर किसी प्रकारस नहीं छग सकता । ) हम इस उक्तिकों ब्रिलकुछ सत्य समझते 
हैं और इसी लिए हमें थे सब दश्टन्त देनेकी आवश्यकता हुई है | हम यह नहीं 
जानते कि मनुष्यकी नैतिक उन्नति ओर अवनतिका पता छगानेके लिए. इससे 
बढ़कर और कोई प्रकृंष्ट उपाय है या नहीं; और इसी छिए हमने इतनी बाते कही 
हैं । अब हमारे दोनों आत्मीय चाहे इस बातपर विश्वास करें और चाहे न करें | 

अब हम फिर एक बार मधुर रसकी बात छेड़ेंगे, कारण, यह बात 
समझ लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यको कितने प्रकारस और 
कितनी दिशाओंसे वस्तुतः मनुष्य बनाया हैं। इसी लिए. हम जो एक बात 
पहले कह चुके हैं, अब फिर उसीकी आवृत्ति करते हैं । इस रसका बाघ मनुष्यमें 
जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी ध्ष्टि जितनी ही क्षीण होती है, 
वह उतना ही अमानुष होता है | इस स्सको अक्षुण्ण रखनेके प्रयासके कारण 
ही. मनुष्यने अशात भावसे सतीत्वकी सृष्टि की है और इसी ससके माहात्यका 
वर्णन करनेके कारण मनुष्य कवि हुआ है। यह सिद्धान्त अस्वीकृत करनेसे काम 
नहीं चलछ सकता कि इस रसकी अवहेलना करनेके कारण ही भारतन एक विशेष 
युगमे और युरोपने मध्य युगमें नारीकी एटटपौंबए.. हलए/डइलापतए8 . ठा 
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5८5०» ( नर-नारी-भावकी विलक्षण प्रतिनिधि ) मानकर जो भूछ की 
थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मार्गगी ओर जाना पडा था| इस रस- 
बोधका प्रधान उपादान नारीका सौन्दर्य है। पुरुष चाहे कितना ही अधिक 
बर्बर क्‍यों न हो, परन्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि वह रूपका सम्मान न 
कर सके । यहाँ तक कि जो पुण्या छोग बैछों आदिके अमावमें स्त्रियोंके कन्वे- 
पर हलका ज़ूआँ स्वकर जमीन जोतते हैं, उनमें भी यह देखा जाता है कि जो 
स््रियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हें हलमें कम जुतना पड़ता है और 
फिर ज्यों ज्यों उनका सौन्दर्य क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों उन्हें हलमेँ आधिक 
जुतना पड़ता है | कोरियाका इतिहास लिखनवाले भी कोरियावासियाँके सम्बन्धर्मे 
टीक इसी प्रकारके व्यवहास्का अनेक स्थानोंपर उल्लेख कर गये हैं । 

इस प्रकार पता चलता है कि रूपसे कुछ सुभीता जरूर होता हैं, फिर चाहे 
वह सुभीता कितना ही कम क्‍यों न हो । और फिर यह सुभीता अकेली रूप- 
शालिनी स्त्रीको ही नहीं होता; रूप पुरुषकी हृदय-व्त्तिकों उच्च करनेमें भी 
यथेष्ट सहायता देता है | इससे वह अपनी निष्ठुस्ताको, चाहे दो ही दिनके लिए. 
सही, दमन करना सीखता दे । परन्तु उसकी यद्द शिक्षा स्वयं उसीके दोषके 
कारण अधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकती । देखा जाता है कि जो 
समाज जितना ही नीच होता है और जिस समाजमें नारीकी अवस्था जितनी ही 
अधिक दुःखपूर्ण तथा कष्टमय होती है, उसमें नारीका सौन्दर्य भी उतना ही अल्प 
तथा उतना ही अधिक क्षण-स्थायी होता है | हम इस बातके दृश्ान्त देकर इस 
निबन्‍्धका कलेवर नहीं बढ़ावेंगे, परन्तु अधिकांश यात्री यह लिख गये हैं कि 
जिन लोगोंमें नारीकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी होती है, उनमें बल्कि 
पुरुष ही देखनेम अधिक सुन्दर और अच्छे होते हैं, उनकी स्त्रियाँ तो इतनी 
अधिक कुरूपा ओर भद्दी होती हैं कि उन्हें देखनेसे भी मनमें घृणा 
उत्पन्न होती है | परन्‍्तु क्या यही बात स्वाभाविक और संगत नहीं है ! उन्हें 
कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दिनका अधिकांश समय बन्द और खराब हवयामें 
ही चल फिरकर बिताना पढ़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थामें सन्‍्तान प्रसव करना 
पड़ता है, उसका पालन-पोषण करना पड़ता है, और पुरुषोंका बचा हुआ 
जुठा और खराब अन्न खाना पड़ता है| भला ऐसी अबवस्थामें उनका रूप किस 
प्रकार अधिक दिनों तक ठहर सकता है ! और फिर रूपका मतलब सिर्फ रूप ही नहीं 
है, बालक स्वास्थ्य भी है । उनका रूप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, 
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दो दिनमें यौवन सूखकर उतर जाता है और इसके बाद उन दुर्बछ तथा विगत- 
यौवना स्म्ियोंसे पुरुष बलपूर्वक जो कुछ बसूछ कर सकते हैं, कर लेते हैं 
जिससे चारों ओर अमंगल ही अमंगरू बढ़ता रहता है। 

यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि ज्यों 
ज्यों समाजसें नारीका स्थान नीच उतरता आता है, सयों सयो नर और नारी 
दोनोंके जीबेत रहनेका काल भी बराबर कम होता जाता है । हम समझते 
हैं कि शायद इसी लिए सभी असभ्य या अर्ध-सभ्य छोग अपेक्षाकृत थोड़े 
दिनी तक जीवित रहते हैं । यदि इस ग्रसंगर्म हम स्वयं अपने घरोंकी ओर दृष्टि 
डालते हैं तो पता चलता है कि उन ल्लोगोंके साथ हमारी कोई बात नहीं मिलती । 
यदि उन ल्लेगोंकी तरह हमारे यहाँकी स्त्रियों थोंडे ही दिनोंमे अपना स्वास्थ्य तथा 
यौवन नहीं गँवा बैठती हों, उनके गर्भस उत्पन्न सन्‍्तान रोगी और अल्पायु न 
होती हो, थाड़ी ही अवस्था विधवा हो जानपर वे अपने घर ललोटकर दुखियाकी 
गहस्थी और भी अधिक भाराक्रान्त न करती होँ और आवश्यकता होनेपर 
हम उनके लिए सत्‌ और स्वाधीन प्रकारसे जीविका उपार्जन करनेका रास्ता 
बन्द न कर देते हो, तो अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनी पड़ेगी कि जो 
मूल्य हम अब तक र्ियोंकों देत चले आये हैं, वही उनका ठीक मूल्य है। 
आऔर नहीं तो कहना पढ़ेगा कि हम लोगोसे भूल हुई है और घर्मत; उस भूलका 
साजन करनेके लिए. हम लोग बाध्य हैं । यदि हम केबक इसी एक बातको 
साहसपूर्वक विचार करके देखें तो अनेक समस्याओंकी मीमांसा हो सकती हैं 
कि जिन सब विधि-निषेघोंकी शुखलाएँ हम छोग नास्यिके शरीस्पर छादकर 
स्वयं ही अपनी सुख्यातिके गीत गात फिरत हैँ, उनका कोई अच्छा फल 
हो रहा है या नहीं । अपनी भछाई और बुराई दखना कोई कठिन काम नहीं है: 
कठिन काम तो उसे केबल स्वीकार कर सकना ही है। हम अपने देशके पुरुषोंसे 
यही अनुरोध करते हैं कि वे यह कठिन कार्य निर्भय होकर स्वीकार कर लें | उस 
अबस्थामें आपसे आप यह स्थिर हो जायगा कि कौन-सी विधियों और [निषेध 
रहेंगे और कोन-सी विधियाँ या निषेध नहीं रहेंगे और कौनसे विधि-निषेघ समयो- 
पयोगी होंगे ओर किन विधि-निषेधोंसे वर्तमान कालमें कल्याण होगा । उस 
समय यदि इस तकंकी मीमसांसा न की जायगी कि मनुके समयमें व्याभिचारका 
सोत प्रबल था या नहीं, तो भी काम चल जायगा। यह चालबाजी चल 
सकती है कि हम मधुर स्सका सारा रस नारियोमेंसे ही निचोड़कर निकाल छें 
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ओर स्वयं कुछ भी रस न दें, लेकिन यह चालबाजी सदा नहीं चछ सकती। 
विश्वेश्वरके अल्ंष्य न्यायाल्यम एक न एक दिन पुरुष पकड़े ही जायेंगे । हो 
सकता है कि रस तो उस समय भी मधुर रहे, परन्तु शायद उसका फल मधुर 
न रह जायगा | 

एक बात और है | सामाजिक नियमोंके सम्बन्धर्म जो छोग आलोचना करके 
अपने परिश्रमका फल लिपिबरद्ध कर गये हैं, वे कोग इस सत्यका भी आदविष्कार 
कर गये हैं कि समाजमे नारीका स्थान अवनत होनेके साथ ही साथ शिक्षुओंका 
स्थान भी आपसे आप नीचे उतर आता है। अब यह समझना कठिन नहीं 
है कि यह बात क्यों होती है और ऐसा होना स्वाभाविक है या नहीं । हमने भी 
इससे पहल अनेक दृष्टान्त देकर यह बतत्थया है कि शिक्षुका अपनी माताके 
साथ जितना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उतना घनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके 
साथ नहीं हाता । इसी लिए. संसारमें जो अनेक बड़े बड़े कृती पुरुष हो गये हैं, 
उनके जीवनकी आल्लेचना करनेसे पता चलता है कि उन सभी लोगोंने ऐसी 
मातायें पाई थीं जिनके कारण संसारमें उन्नति करना उनके लिए. असम्भंव नहीं 
हा सका था | परूतु यदि माताओंकी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती 
चली जाय और उसके अवश्यम्मावी फल्से देशम कृती सन्‍्तानकी संख्या दिनपर 
दिन कम होती चकी जाय, तो यह बात निश्चित है कि आज-कलके प्रतियागिता- 
के दिनोंमें बह जाति संसारकी और जातियोंके समान होकर जीवित न रह सकेगी | 
स्किन इसके उत्तरमें जो ल्वेग यह प्रश्न करत हैं कि आखिर हमारी जाति इतने 
दिनों तक टिकी किस तरह रही, उन लोगोंसे हम केवल यही कहना चाहते हैं 
कि किसी तरह केवछ प्राण धारण करके जीते रहना ही मनुष्यका जीवित रहना 
नहीं कहत्य सकता । 

हम समझते हैं कि शायद इस विपयमें कोई मतनमंद नहीं हा सकता कि 
समाजमें समारीका स्थान नीचे मिरनेसे नर और नारी दोनोंका ही अनिष्ट 
होता है और इस अनिष्टका अनुसरण करनेसे समाजमें नारीका जा स्थान 
निर्दिष्ट हो सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं हैँ | समाजका 
अर्थ है नर और नारी । उसका अथे न तो केवल नर ही है और मन केव्छ नारी 
ही है। दोनोंके ही कुछ कतंव्य हैं| आवश्यकता केबल यही देखनेकी हे कि 
उन कर्तव्योंका सम्यक्‌ रूपसे ग्रतिपालन होता है या नहीं । कर्तव्यसे केवल 
अपने ही कार्यका अमभिप्राय नहीं हैं, बल्कि उसका अमिप्राय यहद्द भी हे कि 
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दूसरेको भी ठीक उतना ही कार्य करनेका अबकाश दिया जाता है या नहीं | 
हम अपने पाठकीसे यही बात समझनेके लिए कहते हैं । ह 

एक और बात यह भी है कि पुरुषोंके समस्त कार्य ल्लियाँ नहीं कर सकतीं 
और स्ल्रियोंके समस्त कार्य पुरुष नहीं कर सकते। अथवा जो कर्तव्य स्त्री 
और पुरुष दोनोंके मिलकर करनेस सुसंपन्न होता है, वह भी दोनोमिसे 
किसी अकेलेके द्वारा सर्बोगसुन्दर नहीं हो सकता | इसलिए सारे समाजको 
ही यह देखना उचित है कि हमारे यहाँ स्त्रियोंका कर्तव्य प्रतिपालित होता है 
या नहीं । उसे यह भी देखना चाहिए कि कार्य करनेकी न्यायोचित स्वाधीनता 
तथा प्रदस्त स्थान उन लेगोंके लिए छोड़ा गया है या नहीं। यदि जेलमें 
कैदियोंस भी अच्छा काम कराना होता है, तो उनकी शुंखलाओंका भार हल्का 
करनेकी आवश्यकता होती है| अवश्य ही हम यह नहीं कह रहे हैं (के उन्हें 
समस्त झंखलाओँसे एक दमसे मुक्त कर दिया जाय । ऐसा करनेसे तो अमेरिकाकी 
ल्ियोकी-सी दशा हा। जायगी। अमेरिकन स्त्रियोंकी अबाध स्वाधीनता उच्छृंखछ- 
तामें पर्यवासित हो गई है । किसी जमानेमें प्राचीन रेममें बढ़े बढ़े घरोंकी 
महित्मओंकों सावेजनिक वेश्या बननेसे बचानेके लिए कानून बनाना पड़ा 
था । हमने एक बार यह भी कहीं पढ़ा है कि तिब्बतमें एक ही स्रीके एक साथ 
कई कई स्वामी होनेकी चर्चा करंते हुए एक अन्थकारने शायद कुछ परिहासपूर्वक 
ही ।लिख दिया था कि ये सब बात लिखते हुए हमें भय होता है के कहीं अमेरि- 
काकी स्त्रियोंके मनमे भी यह बात न बेठ जाय और कहीं वे भी यह न कहने रे 
कि हम भी यही चाहती हैं ! सो अमेरिकन ख््रियोंके रंग-ढंग देखकर सभी पुरुषोंके 
हाथ-पेर मानों उनके पेट्मे घुसने लग गये हैं, उनकी अक्ल गुम हो गई 
है | इसी लिए कुछ शृंखखाओंकी मी आवश्यकता है। दूसरी' ओर यदि वे 
सारी झंखलाएँ, एक दमसे उतारकर फेंक दी जायें तो! उससे स्वये पुरुष भी 
कितने अधिक अविचारी, उद्धत और उच्छुंखल हो जाते हैं, इस भारतवर्णमें ही 
ऐसे दृश्टान्तोंका असद्भाव नहीं है । 

जो हो, बात यह हो रही थी कि स्त्रियोंकी काम करनेकी न्‍्यायोचित स्वाधी- 
नता मिलनी चाहिए और उनके लिए न्यायोचित स्थान छोड़ दिया जाना 
चाहिए. । साथ ही इस बातकी भी मीमांसा हो जानी चाहिए कि कौनसे 
काम स्त्रियोंके हैं, कोनसे पुरुषोंके हैं ओर कौनसे दोनोंके हैं । मानव-समाजके 
जितने ही निम्न स्तरमें उत्तेरा जाय, उतना ही यह देखनेंम आता है कि उस 
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समाजके लोग बराबर यही भूछ करते आ रहे हैं ओर इससे उन्हें कुछ भी सुमीता 
नहीं हो सका है। अधिकांश स्थानों पुरुष केवछ लड़ाइयाँ लड़ते और 
शिकार करते हैं। इसके सिवा वे ओर कुछ भी नहीं करते । वहाँ जीवन धारण 
करनेके बाकी सभी काम केवल स्त्रियोंकी ही करने पढ़ते हैं । स्त्रियोँ ही पानी 
' भरती हैं, जल्मनेंकी लकड़ी काटती हैं, भार ढोती हैं, जमीन जोतती हैं, सन्‍्तान 
उत्पन्न करती हैं, भोजन बनाती हैं, खिलाती-पिलाती हैं और सी काम करती 
हैं | यहाँ तक कि शिकारमें पुरुषोंको जो पद्यु मिलते हैं, उन्हें ढोकर घर लानेके 
लिए. उन्हें पुरुषोंके पीछे पीछे वनों ओर जंगलों तकमें घूमना पढ़ता है । और इन 
सब बातोंका अनिवार्य फल भी जो हाना चाहिए,, ठीक वही होता है । 
अवश्य ही हम यह स्वीकार करते हैं कि सभी देशोमे|ं नर ओर 
नारियोंक कार्योंके सम्बन्ध एक-सी धारणा नहीं ह। सकती और न कही 
एक-सी धारणा होती ही है| छाकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक देखनेसे ही यह पता चल 
जाता है कि सम्यताके अनुपातसे कर्त्तव्य-विभागका एक साहब्य है, ओर 
यह अनुपात जितना ही बढ़ता जाता है, उतना ही यह साह्श्य भी कम होता 
जाता है | उदाहरणार्थ यदि अपने व्यवहारके लिए कही दुरते जल लानेकी आव- 
इ्यकता होंगी, तो कोई फ्रार्न्सासी या अगरेज स्वयं ही जाकर वह जल छावेगा । 
लेकिन हम तो यह काम करते हुए मारे छजाके मर ही जायेंगे और इसके 
बदलेमें अपनी गर्भवती ज्लीके कंकालपर एक'बड़ा-सा धड़ा छादकर उसे जलाशयकी 
आर भज कर लजाका निवारण करेंगे। जब पेरूकी उन्नत अवस्थाके दिन 
थे, तब वहँके पुरुष चरखा कातते तथां कपडे बुनते थे और स्त्रियाँ हल 
चलाती थीं। आज-कल भी सामोयाके निवासी घरमे है बनाते हैं ओर स्त्रियां 
बाजार-हाटमें सौदा खरीदने जाती है| एबीसीनियाक गे बाजार जांते हुए. 
तो मानों मौत ही आ जाती है; परन्तु वे घाट पर जाकर स्त्रियों ओर पुरुषाके 
सब कपड़े मजमे थो छांते हैं। इस प्रकार काम-बन्धेकी धारणा सब देशोंमें एक-मी 
नहीं है और यह बात भी ठीक है कि-यदि छोटी मोटी बातेंमें यह धारणा एक 
न हो तो इससे कोई विशेष हानि या छाम नहीं हा सकता; परन्तु यदि यह धारणा 
स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय, तो उससे अमंगर होना अनिवाये 
है। अथीत्‌ जिस प्रकार सभी विषयोंमें स्त्रियोंके काम करनेंसे पुरुष करडो 
लोगोंकी तरह बिलकुल अकर्मण्य और हीन हों! जाते हैं, उसी प्रकार डाहोमी 
राजाकी स््री-सेना भी वास्तव ७०४०%७० या लिंग-हीन होकर ही लड़ाई 
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रऊूड़ सकती है | इससे स्वयं अपना भी कब्याण नहीं होता और देशका भी 
कल्याण नहीं होता । 

पर्तु इन सब पुरुषोचित काम-धन्धोंके कारण ही पंडितोके' एक 
दल्के मनंमभ यह विश्वास भी उत्पन्न हो गया है कि आदिम शुगर 
नर और नारीमें नारियोंका ही स्थान ऊँचा था। नारियाँ ही [68व७७ 
लंसोछक्रा०० अर्थात्‌ सम्यताकी नेत्रियाँ थीं; और स्पेन्सर साहबने इस बातका 
खूब अच्छी तरह अनुसन्धान करके कि संसारमे स्तियोंका स्थान किस प्रकार 
और किन कारणेंस बराबर नीचे गिरता आया है, यह निश्चित किया है कि जिस 
देशके लोग जितने ही अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैं, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए 
जिन्हें घर ओर बाहर जितनी ही अधिक लड़ाइयें लड़नी पड़ीं हैं वे लोग स्त्रियोपर 
अत्याचार भी उतना ही आधिक करते आये हैं और उनपर उन्होंने अपन शरीरके 
जोरका उतना ही ज्यादा प्रयोग किया है। यह बात नहीं है कि स्त्रियोंने अपनी 
स्वाभाविक कामलता और नम्नताके कारण ही स्वये अपनी इच्छासे ये सब कष्ट 
ओऔर अधीनता स्वीकृत की है। नहीं, वे अपने शारीरिक बलसे पार नहीं पा 
सकी इसी लिए, उन्होंने ये सब कष्ट सहे हैं ओर अधीनता स्वीकृत की 
हैं। यदि अपने शारीरिक बलस पार पा सकती तो वे भी कभी ये 
सब बातें स्वीकृत न करतीं। कारण, यह बात देखी गई है कि जहेँ सुभीता और 
संयोग मिल्म है, वहाँ स्त्रियाँ भी निष्ठुरंता और रक्त-पियासाम पुरपोस तिछ मर भी 
कम नहीं सिद्ध हुई हैं | यहाँ तो यही बात देखने और विचारनकी है कि यदि 
इसके उत्तरम पुरुष यह कहें कि हमने अपने शारीरिक वलके कारण दुर्बल स्तियोंके 
ऊपर अत्याचार नहीं किया है, बल्कि समझ-बूझकर धीर और स्थिर भावस 
विवेचना करके, कर्तव्य और मंगलके लिए ही बाध्य होकर स्तरियोंके लिए यह 
निम्न स्थान निर्दिष्ट कर दिया है, तो वह सत्य नहीं है । 

अवश्य ही यह बात नहीं है कि स्पेन्सरका यह मत सभी छोगोंमे बिना किसी 
प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया है; लेकिन जितने विभिन्न प्रतिबाद 
कमसे कम हमारे देखनेमे आये हैं, उनसे हमें स्पेनस्सरका मत ही अधिक 
सत्य जान पडा है। उन्होंने कहा ऐं--- क्राटए फ्रणुजैंलछ ##ढवे०- 
फ्गाधक्ाटल. ठग. ठ007रएपॉड०न्‍ज ००-०फलबा0घ, अर्थात्‌ , युद्ध-प्रियता 
अनिवार्य और जबर्दस्तीके सहयोगकों प्रधानता देती है ) और तब 
इसके अवश्यम्भावी फलका उल्लेख करते हुए. वे लिखते हैं--- []०00७ 
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8०८८ थी 7६8 प्राण 2७3 ६0 पाल टीतेट50 शाबोट,.. (कारउटोए, की8 
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9 बठटांडा25 ड्वा: 478 एलटवेगााएबरए वतैघडशंग, ७७6९८ 6ए 9० 
एट्बटर्शणै, धए्रज़ेंड एरट25, 67 एथ्रा075 पिच व8एछ ॥0 छुए्टव प्राट्ब््रता'5 
पा. 870७७. फ्भीक्षाटए,. 45 2 जगैब्पस्लेरए  गैफरणंभ्ांट 7४/फ्ट, 
( अर्थात्‌, इसी लिए, ख्रियोंको चुरान और बेचनेमे उनके अधिकारोंका कोई 
ध्यान नहीं खखा जाता; इसीलिए स्थिति या हैसियतकी वह असमानता है ज्ये 
स्त्रियों और पुरुषोके सम्बन्धके विचास्स बहु-विवाहमें दिखाई देती है; इसी लिए 
स्लियोंका परिश्रम करनेवाली दासियों या गुलमोंके रूपमें उपयोग होता है; इसी 
लिए पुरुषोंको अपनी स्त्री ओर बच्चोपर वह अधिकार प्राप्त होता है जिससे वे 
चाहे तो उन्हें जीवित रहने दें और चाहे तो मार डालें; और इसी लिए. उस 
प्रकारके परिवारका संघटन होता है जिसमें घरके सब लोग सबसे अधिक वयस्क 
नरक अधीन रहंते हैं । इसके विपरीत वे समाज हैं जो मुख्यतः शिल्प आदिय लगे 
रहते हैं ओर जिनमें स्वेच्छापूवंक नर और नारीका सहयोग होनेंके कारण 
व्यक्तिगत प्रकृति या स्वरूपका विकास होता है---अब वे समाज चोह शान्तिपूर्वक 
रहंनवाले हों या सीध-सादे फिर्कोंके समाज हो और चांहे ऐसे राष्ट्रीके समाज 
हो, जो सैनिकताकी सीमासे बहुत आगे बढ़ गये हैं; और ऐसे समाजोंके लागोंकी 
वृत्ति अपेक्षाकृत परोपकार भावसे युक्त होती है । ) 

बास्तवमें यह (०॥7एपाॉ507ए ००-ण००००४४०7 या. बलातू कराया जानेवाल्य 
सहयाग ही सबसे बुरा है। जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक 
०७४००४ए४ या बन्धनकारी होता हैं, फिर चाहे बह सहयोग लड़ाईके लिए हो 
ओर चाहे पर-लछोक सुधारनेके लिए हो, वहाँ स्त्रियोंकी अवस्था उतनी ही अधिक 
हीन होती है । धर्मकी कट्टरता और अधमंके अत्याचारने नारियोंका स्थान कितना 
नीचे गिरा दिया हे, इसका सबसे बढ़ा प्रमाण युरोपका मध्य युग है। इस 
प्रबन्धंक आरम्ममें ही उसकी ओर कुछ संकेत किया गया है; और आवश्यकता 
होने पर उस युगकी सैकड़ों क्या बल्कि हजारों ही ऐसी बातें बतछाई जा सकती 
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'हैं। छेकिन हम समझते हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है | इस प्रबन्धम इस 
'बातकी आल्येचना करना अग्रासंगिक होगा कि धर्मकी कट्टरताने क्‍्यें। नारियोंकी 
इतना नीचे भिरा दिया है; इसलिए, हम उसे छोड़े देते हैं| केवल यही एक स्थूल 
बात कह देते हे कि घर्मकी ज्यादतीका प्रधान उपादान विरक्ति है | अर्थात्‌ यह 
'भाव दिखलाना कि सांसारिक लोग जिन चीजोंको पानेकी प्रार्थना करते हैं, उन 

चीजोंके प्रति हमारी काई आसक्ति नहीं है। धन-दौत और रुपया-पैसा 
बहुत ही बुरी चीज है और इन्हीं सब चीजोंकी तरह स्त्री भी है। वह 
(7० 4०ण!० 8५/० शैतानका दरवाजा है, “ द्वार किसके नरकस्य नारी / नारी 
नरकका द्वार है ओर इसी लिए धर्म-चर्चाका यह सबसे श्रष्ठ बीज-मन्त्र है। अर्थात्‌ 
यदि अपने _पर-छोकका काम सैंबारना चाहते हो तो झ्लियोंको . नरकके द्वारके 
समान समझे; और यदि इस लछोकका काम करना चाहते हो तो हम ल्गोंके 
देशमें जो व्यवस्था थी, उसीके अनुसार काम करो। जितने विवाह कर 
सकते हो, उतने विवाह करो--डसके आठ दस तरहके रास्ते हैं--ओऔर 
मर्रनेपर जिस तरह हो सके, अपनी स्त्रियोँंकी अपने साथ लेते जाओं। अगर 
अपने साथ न ले जा सको तो उन्हें जूजूका भय दिखलाकर जड-मरत 
बनाकर छोड़ जाओ | 7एणा०ष्आ)ए या एक पत्नीके साथ विवाहकी प्रथा 
जो स्लरियोंके यथार्थ सम्मानका आधार है और जो नर-नारीका एक मात्र प्रकृत 
तथा स्वाभाविक बन्धन है, उसकी इस देशमें प्रायः कोई धारणा ही नहीं है 
ओर सतीत्वकी इतनी असीम रीति-नीतियाँ हैं और उन्हें बनाये रखनेंके लिए 
इतने अद्भुत जाल हैं जितने और किसी दशमें कभी बने ही नहीं | 

स्मरण आता है कि हमने किसी बहुत बढ़ें आदमीके लेखमें पढ़ा था कि 
सब प्रकारके सामाजिक प्रश्नोंका जो एक बहुत बड़ा और बढ़िया उत्तर हमारें 
देशने दिया है, वह इस समय भी सोर संसारके सामने है ओर उसकी सफलता 
अनिवार्य है। न जाने हमारे देशन कौन-सा वह बड़ा उत्तर दिया है और संसारमें 
ऐसे कौनसे लोग हैं जो उसके लिए मुँह बाये बैठे हैं । लेकिन इस बातका पता 
जरूर चल रहा है कि उसका फल अनिवार्य हो उठा है। उनकी देखा-देखी 
और भी बहुतसे लछेगोंने--ऐसे लेगोंने जो सामाजिक इतिहासकी कोई परवा 
नहीं करते---इन रब कब्पनाओंकी प्रशंसाके गीत गाने आरम्भ कर दिये हैं । 
जिस प्रकार , * बहुत बढ़ा और बढ़िया उत्तर दिया है ” ““ समस्त सामाजिक 
प्रश्नों ” और “ संसारके सामने है ” आदि बातोंका अर्थ समझना कठिन है, 
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उसी प्रकार इन सब्न साहित्यिक शब्दाडम्बरोंका प्रतिवाद करना भी कठिन है । 
अन्यान्य जातियाँ देखते देखते बड़ी होती जा रही हैं; नर और नारियों 
पमिलकर पतित समाजको थोड़े ही दिनोंमे ढकेलकर ऊपर उठाती चली 
जाती हैं, सब्र छोग अपने अपने न्यायोचित अधिकारमें स्वच्छन्द रूपसे 
चर-फिस्कर उन्नत होते चले जा रहें हैं। लेकिन हमारे यहँके ल्ेगौके 
सामने ये सब बांते कुछ मूल्य ही नहीं रखतीं और हमारे देशका वहीन 
समझमें आनेवाला “ बहुत बढ़ा और बढ़िया उत्तर ” ही बहुत बड़ा ओर बढ़िया 
है और उसकी भावी कास्यनिक सफलता ही संबसे बढ़कर वांछनीय है । वही 
जाति-भेदकी असंख्य संकीणता, बालिका-विवाह, बालिकाका विवाह न करनेपर 
जात चली जाना, बारह बरसकी विधवा लड़कीको देवी बना डालनेकी बहादुरी, 
पचास बरसके बुड़ढेके साथ ग्यारह बरसकी छड़कीका विवाह और उसके दो ही 
बरस बाद उसके गर्भसे सन्‍्तान--ये सब ही बड़े और बढ़िया उत्तर हैं! और फिर 
इस ब्ीचमें जरा भी बोलनेकी कोई गुंजाइश नहीं। पंडित छोग हैं हैं करते हुए दोढ़े 
आवेंगे और पृछेंगे---'' क्या ठुम हमारे ऋषि-मुनियोसि भी ज्यादा समझते हो? 
यहाँ हमे वह आम खरीदनवाली बात याद आ जाती है । किसी आम बेचने- 
चारने कहा--'“ चखकर देख लीजिए,। बिल्कुल मिसरीकी तरह मीठा 
है | ” जब खाकर देखा, तब वह इतना खट्टा निकला, जितना खट्टा आम 
जीवनमें हमने कभी खाया ही नहीं था । छेकिन उस आदमीसे हम किसी तरह 
यह न मंजूर करा सके कि वह आम खट्दा है। वह जोर जोर्से चिक्लाकर कहने 
लगा---* वाह ! आपके खट्दा कह देनेस ही हम मान लेंगे ! हमारे पेड़का आम 
है, हम नहीं जानते ? ?” भत्ता इसका और क्या उत्तर हो सकता है ! 

अँगरेजीमें जिसे 205 € आचार-शार्त्र ) कहते हैं, उसकी एक बिलकुल 
प्रारम्मिक बात यह हैं कि कोई विसदृद्य हेतु न रहनेकी अयस्थामें हम अपनी 
स्वाधीनताकी खींचकर केवल उतनी दूरी तक छे जा सकते हैं, जहाँ तक वह 
और किसीकी तुल्य स्वाधीनतापर आधात न कंरे। इन्हीं दा बांतोंके द्वारा 
मनुष्यके प्रायः सभी कार्य निर्यन्त्रित किय जा सकते हैं; और हमारा विश्वास 
है कि सभी प्रकारके सामाजिक प्रश्न इसीके भीतर समा जांते हैं। इंस 
जो समाज जितना ही अधिक अग्राह्म मानकर चला है, उसने स्लियों पर 


उतना ही अधिक अत्याचार और अन्याय किया हैं और स्त्रियोंकों उनके 
प्राप्प अशसे वंचित रखकर उन्हें भी नीचे गिराया है और स्वर मी 
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अवनत हुआ है। यह बात हम एक दृश्टन्त देकर स्पष्ट कर देंते हैं । 
मान लीजिए, कि एक कन्या है जो सदा बीमार रहती है और बहुत ही दुर्बल, 
अशिक्षिता तथा अपडु है | लेकिन फिर भी एक खास उम्र उसका विवाह 
करना ही पड़ेगा; अर्थात्‌ मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिरपर उठाना ही 
पंढ़ेगा । उसीके साथ एक और विधवा लड़की है जो सब॒ल, स्वस्थ और शिक्षिता 
है और जो मातृत्वके लिए पूर्ण रूसे उपयोगिनी है--आदर्श जननीके सभी 
सदगुणोंसे भगवानने उसे विभूषित किया है, लेकिन फिर भी उसे उसके 
स्वाभाविक तथा न्याय-संगत अधिकारसे वंचित करना होगा ! अब यह बात 
निसन्देह रूपंस कही जा सकती है कि इससे शास्त्रकारोॉँकी मयोदाकी भले ही र्ता 
हो जाती हो, परन्तु धर्मकी मरयीदाकी रक्षा नहीं हे सकती । न तो दुर्बह और 
शमी कन्याका विवाह करनेसे ही हो सकती है और न स्वस्थ तथा सबलछ विधवाको 
सदा विधवा रखनेसे ही हो सकती है | 

सुसम्य मनुष्यकी स्वस्थ, संयतत तथा शुभ बुद्धि नारी जातिकी जो अधिकार 
अर्पित करनेके लिए. कहती है, वही मनुष्यकी सामाजिक नीति है और उसीसे 


समाजका कब्याण होता है । समाजका कल्याण इस बातंसे नहीं होता कि 
किसी जातिकी धर्म-पुस्तकमें क्या लिखा हैं ओर क्या नहीं लिखा है। नारीके 
मूल्यका विवेचन करते हुए हम अब तक इसी नीति और इसी अधिकारकी 
बात कहते आये हैं | हमने 5००99 और १००स्‍४०० अर्थात्‌ उपज और माँगकी 
कीमत भी नहीं कही और यह आशा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय आंबगा, 
जब कि पुरुषोंकी संख्या बहुत बढ़ जायगी और ज्यों बिलकुल बिरल हो जायँगी। 
नारीका मूल्य निभर करता है पुरुषके स्नेह, सहानुभूति और न्याय-धर्मपर । 
मगवानने उसे दुर्बछ ही बनाया है और पुरुष उसके बलके इस अभावकी पूर्त्ति 
ऊपर बतलाई हुई बृत्तियोंढी ओर देखकर ही कर सकता है, धर्म-पुस्तकोंकी 
बातोंकी बालकी खाल निकालकर और उनके अबोध्य अर्थोंकी सहायतास उसकी 
पूर्ति नहीं कर सकता । 

इसका उज्वल दृष्टान्त जापान है | वह अपनी स्त्रियॉका स्थान उसी दिनसे 
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीति-नीतेके अच्छे-बुरेका 
विचार वह धर्म ओर धर्म-व्यवसायियोंक्रे चेयुल्स बाहर निकाछ सका है। कुछ ही 
दिन पहले चीन देशकी स्तियोंकी तरह जापानकी स्त्रियोंकी दुर्दशाकी भी कोई सीमा 
नहीं थी। यह बात केवल युरोपके सम्बन्धमें ही नहीं, बालक और भी अनेक 
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देशेकि सम्बन्धभ भी बिलकुल ठीक है कि---" लेढ-हए ॥8ए९० 96८४ ८ 
७707580 2/९0१४०३ ठ) छठपफाटत),. रावण घ८८. ऐंला+। फठडड. 3तिंलातेड, 
( अर्थात्‌ , धर्म-याजक तथा पुरोहित ही स्त्रियोंके सबसे बढ़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियों 
उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं।  नारियोंका स्थान अवनत करनेके लिए 
धर्मव्यवसायियोंका होसला कहाँ तक बढ़ जाता है, इसका पता सेन्‍्ट एम्ब्रोसि 
( 50. &४४07०४७ ) की एक उक्तिस चल सकता है | उन्होंने बिलकुल सन्देह- 
रहित होकर इस बातका प्रचार किया था कि " ७-४० ०0०एौँत 0० मिबए2 
फैल्शा इण०वें5 ठणंप्डॉगबों फैला 0 ठल्‍ल्बांठ0, ( अथात्‌ » विवाह कभी ईश्वर्की 
सष्टि-स्वनाका मौलिक विचार नहीं हो सकता । ईश्वरने स॒ुष्टिकी रचना करते समय 
कभी यह न चाहा होगा कि लोग बिवाह केें। ) ईश्वरका अभिप्राय भी उन 
ल्ेगोंके लिएः अगोचर नहीं रहता, तब किसकी मजाल है कि उनपर 
अविश्वास करे ! 

इसका व्यतिक्रम एक-मात्र इसछाम धर्मम ही देखनेमें आता है । यद्यपि यह 
बात समझाकर बतल्गना बहुत ही कठिन है कि कुरानमें स्तियोंका ठीक ठीक 
कौन-सा स्थान है, तथापि ये सब बांते अस्वीकृत नहीं की जा सकतीं कि मुहम्मद 
साहब नारी जातिको बहुत ही श्रद्धाकी दृष्टिते देखनेका आदेश दे गये हैं, पुत्र 
ओर कन्यामें आकाश पातालका व्यवधान खड़ा करनेका निषेध कर गये हैं और 
विधवाओंके सम्बन्धर्मे---जिनकी अवस्था अरबें। ओर यहूदियोंमें सबसे अधिक 
झोचनीय और निरुपाय थी--यह आशा दे गये हैं कि उनपर दया और न्याय- 
दृष्टि रकक्‍्खी जाय । वास्तवम इस बातमे लेश भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि 
मुहम्मद साहबके समय अरबी स्तियोंकी जो भयंकर अवस्था थी, उसकी 
तुलनाम अरबके इस नये घर्मने उनकी अवस्था हजार गुनी अच्छी कर दी थी। 
हम यह नहीं कह सकते कि हानंबेक ओर रिकाट ( 00706०६, सिटबए )आदि 
ग्रन्धथकार क्या सोचकर इस बातका प्रचार कर गये हैं कि मुसलमानोके मतसे 
नारीकें आत्मा नहीं होंती और नारियोंका वे लोग पश्चओंकी तरह समझते हैं । हमें 
तो कुरानमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं मिली। बल्कि उसके तीसरे अध्यायके 
अन्तर्म इस आशयकी एक उक्त मिली है कि मृत्युके उपरान्त दुष्कर्म करने- 
वालेकों ईश्वर दंड देता है; और दंड देते समय वह नर ओर नारीका कोई 
भद नहीं करता | और यही उक्ति देखकर हमें एसा मालूम होता है कि मुहृम्मद 
साहबन नारीकी आत्माका अस्वीकार नहीं किया है। कुरानके चौथे अध्यायमें 
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और दूसेर अनेक स्थानोमें बार बार कहा गया है कि स्ियोंके साथ दवापूर्ण 
व्यवहार किया जाना चाहिए, और उन्हें उनके न्यायोचित अधिकारोंसे वंचित 
नहीं करना चाहिए | फिर भी बहुतसे लोमोंका विश्वास है कि इसछाम घर्ममें 
ज्ियोंका स्थान बहुत ही नीचे है। 
हम समझते हैं कि इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि कुरानमें बहु-विवाहकी 
अनुमति दी गई है। चौथे अध्यायके आरम्भमे ही इस प्रकारका आदेश है--- 
* पढ़ गा पाबणपं्रू७ -्* छपठी छीन, एए०घ्ावत ब5 ०४४2 70७ ६२४० 07 
धाालल तक ई0प्रा बाते 70 प्रण०, ” ( अथांतू, ऐसी दो, तीन या चार 
ह्लियेंकि साथ विवाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगें; लेकिन चारते अधिक स्त्रियोंके 
साथ विवाह मत करो । ) इसके सिवा मुहम्मद साहब इस ग्रकार्की भी बहुत-सी 
आशा दिल गये हैं कि विश्वासी और साधु छोग स्वर्गमें पहुँचकर किस 
प्रकारकी सुख-सम्पात्ति और आमोद आह्वादका भोग कर सकेंगे | इस विषयकी 
भी बहुत बार्सकीके साथ आलोचना की गई है कि स्वगेमें धर्मपर विश्वास 
रखनेवाले प्रत्येक व्याक्तिके लिए. किस प्रकार्की और कितनी हूंरें निर्दिष्ट होंगी; 
परन्तु यह बात निस्संकीच रूपसे नहीं कही जा सकती कि मरत्वेल्लेकबाली मानवीकी 
सस्‍्वगेमें क्‍या अवस्था हों जायगी और वैसा होना वांछनीय होगा या नहीं | 
'सेछ ( ७७० ) साहबने कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर 
'लिखा दहै---" |, पा प्रब्व: ००वें #एणारए ज्यों ६० गर/0 8 5०००४. एौ802 
री कैषणु/ंए६5७, शरी।ढ8 पिढ८ए री. कगाएए थों। उणष३ ए॑ वेशी85, फैपट: 
छठ 0708 ए ४१086७ वलाड।8 जग 5७४6७ लञं०जाजजटा छा ग्धा'52408 
छ्काणग0च७8 0728८व £07 96703, ६0 टजाग[अऔ>8 76 20070779 ० +/०ॉन४- 
प्रःश्वेंका03 59शॉछ670, 48 शत 9 07ए8 #0च00 ० शरीक ठेल्‍्ट॑ंत॑लठ, * 
€ अर्थात्‌ , भली स्त्रियों सुख और आनन्दके एक स्व॒तन्त्र स्थानमें जायेगी जहाँ 
वे सब प्रकारके सुखों ओर आनन्दोंका उपमाग करेंगीं। परन्तु सुझे इस बातका 
कोई निर्णय कहीं नहीं मिला कि मुसलमानी व्यवध्याकी अर्थ-नीति पूरी करंनेके 
'लिए. उन सुखों और आनन्दोमेसे एक सुख या आनन्द यह भी होगा या नहीं 
कि उन्हें मनोनुकूल तथा प्रिय उपपतियोंका भी सुख प्रास होगा । ) यदि यही 
'हो तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथार्थ अवबस्थाके सम्बन्धर्म लोगोंमें 
बहुत अधिक सन्देंह और मत-मेद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा 
मुहम्मद साइबने स्वयं भी एक स्थानपर कहा है---" ४४॥०४ ४० ६००६ 8 ४४6७ 
"रण फबा'बदी38 6 58७ (6 ग्रा्चं००४४ ० पड गराआबाए5 ६0 >& ए8 9905 
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धएपे ज्रोीगठए० 6 [00:2७व तंठरा। प्रा० ॥थी, 6 इ६णछ पल छाडबाछाः एव रण 
घी छ-००25 ००0ग्चिण्पे ऐ।४४७ (0 56 ४०००० ! ' (अर्थात्‌ , जब उसने 
बहिध्तका नजारा देखा, तब्र उसे मालूम हुआ कि वहाँ रहनेवालेमेंसे बहुत ज्यादा. 
व्येग गरीब हैं; ओर जब्र दोंजख या नरककी तरफ देखा, तब पता चला कि जो 
कम्बख्त वहाँ बन्द हैं, उनमेंसे ज्यादातर ओरोतें हैं | ) 

कुछ छोग यह समझते हैं कि संसार्में स्त्रियाँ आवश्यकतासे अधिक हैं और 
इसी लिए. स्वभावतः उनका हीन मूल्य निर्दिष्ट हुआ है। हम यह नहीं 
कहते कि ऐसा समझनेमें वे बिलकुल भूल ही करते हैं। कारण, जिन देझोंमें 
लोगोने छड़ाई-मिड़ाई करना ही पुरुषके लिए. परम गौरवका विषय मान लिया है 
आऔर इसी विचास्से जो बराबर लड़ाइयों लड़ते रहते हैं और लोक-क्षय करके एक 
तरहसे अपने यहेँ। स््रियोंका अनुपात बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं देशोर्म नारियोका मूल्य: 
घटा है | यह बात ठीक होनेपर भी यद भी एक सोचने समझनेकी बात है कि 
वास्तवमें छड़ाईसे स््रियोंके अनुपातकी इंद्धि होती है या नहीं | कारण, बहुतसे 
लोग हिसाब लगानेके समय इस बातका विचार नहीं करते कि प्रायः सभी युद्ध-प्रिय 
जातियाँ इस बातपर प्रखर दृष्टि रखती हैं कि उनके यहाँ नारियोंके अनुपातकी 
वृद्धि न होने पावे और इसका प्रधान उपाय है अपनी छोटी छोटी कम्याओंकी 
हत्या करना | प्रायः सभी आदिम असभ्य जातियाँ अपनी शिश्-कन्याओंका वध 
कर डाछा करती थीं । हमारे यहाँके राजपूत अपनी कन्याओंकी मार डाला करते 
थे; अरबके शेखोंके यहाँ जब लड़की पेदा होती थी, तो वे उसे जमीनमे गड़ढा 
खोदकर गाड़ देते थे; केंधा प्रदेशके अस्ब लोग पॉँच वर्षकी अवस्था हो जानेपर 
जब अपनी कन्याकी हत्या करने लगते थे, तब उससे पहले उसकी माताको सम्बोधन 
करके कहते थे---“* अब लड़कीके शरीरमें सुगन्धित द्रव्य छगा दो और उसका 
शुगार कर दो | आज वह अपनी मौँके घर जायगी ! ” अर्थात्‌ आज वह 
कूईमे फेंकी जायगी । कुरेशके छोग मक्केके पास अबूदिलामा नामक पहाइपर 
अपनी कन्यायें बध करते थे | प्राचीन अंक इतिहास-लेखक स्ट्रैबोंने एक स्थान 
पर लिखा है, "0७ फुष्7मछाट8 रण कएम्गागएं लिगयबोेंड दराधिएड बाते 
एणजएंप्ए पलशरा ६0 तवैलढं। 726४४ 30. एज ब्रागाणाड ४6. 80067. 
चारा वी. 43 #छागब्रारि्ते:ं 89 9 दगधाएं हटाए छ्ात्-0ादींएश७ए - गंप्र ए]8 
ए5&8एएप्रंधाछ, प्रो प्रोएए. फलपशाए फू थी. घालाए जीैकला 
( अर्थात्‌, प्राचीन जातियोंमें छोटी छोटी कन्याओकोी बाहर जंगलूमें फेंक देने 
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और मार डालनेका इतना आम रिवाज था कि मिख्ती लोगोंका अपने बाल-बच्चेका 
'पालन-पोषण करके बड़ा करना उन्हें बहुत ही आसाधारण और विलक्षण जान 
पड़ता था | ) सुनते हैं कि चीनवालमें अब मी यह प्रथा प्रचलित है ) ग्रीक 
लोगोंके सम्बन्ध्म पोसिडिप्पस ( ?0०»ंठा०००७ ) की यह अउक्ति सेल ( 526०) 
साहबने उद्धृत की है, “0. 7780, (म0ए9₹80 ६०0 9०05, ज्यों त०५ ७८<9088 |गं& 
507; छैपा | 6 ३5 खंगे, शी 50४22 ए9785९७ए९ शं5 त8पशीि।ल' « 
€ अर्थात्‌, अगर कोई आदमी गरीब होगा, तो वह अपने लड़केको जेगलम नहीं 
फैंकेगा । लेकिन अगर वह अमीर होगा तो शायद ही अपनी लड़कीका पालन- 
वाषण और रक्षण करेगा | ) 

इसलिए चांहे लोग लड़ाइयों लड़कर खुद मरें और चाहे कन्याओँकी हत्या 
करें, इनसे न स्तरियोका अनुपात बढ़ता है और न घटता है । स्तरियोंका सम्मान या 
आअसम्मान ( मूल्य ) उनके अनुपातपर निर्भर भी नहीं है | उनका सम्मान या 
मूल्य तो पुरुषोंकी इस धारणापर निरभर है कि स्त्रियोँ सम्पत्ति हैं और केवल 
भोगकी वस्तु हे । इसी लिए लोग अपनी कन्याओँका वध करते हैं, इसी लिए 
दुसरोकी कन्याओंका हरण करनेकी प्रथा है | इसी लिए. जब किसीकी कन्याको 
कोई दूसरा हर ले जाता है, तो वह अपना बहुत बड़ा अपमान समझता है; जब 
स्वयं दूसरोंकी कन्या छीन छाता है, तब अपना बहुत बढ़ा गौरव समझता है और 
इसी लिए, जब एक पुरुषके पास बहुत-सी र्त्रियाँ होती हैं, तब उन स्त्रियोंका 
होना उसके सम्मान और बलका चिह्न माना जाता है। बर्कहार्ट ( 8:००:००वे४) 
ने कहा है कि वहाबियोमें यह धारणा आज तक इतनी प्रबल है कि जब्ब वे 
यह सुनते हैं कि युरोपमें एक पुरुषकी एक ही स्त्री होती है, तब वे मोरे विस्मयके 
अबाक्‌ है जांते हैं ! उनके मनमें इस बरातका विश्वास तक नहीं हो सकता कि 
ऐसी बात भी ठीक हो सकती है । 

अब हम और कुछ नहीं कहेंगे | प्रवन्ध बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब इसको 
'समास्त करेंगे । हम नहीं जानते कि पुरुष यह प्रबन्ध पढ़कर अपने मनमें क्या 
समझेंगे; लेकिन हमने निष्कपट भावसे जो कुछ सत्य समझा और माना है, 
स्त्रियोंका मूल्य क्यों कम हो गया है और वास्तव कम हुआ है या नहीं और 
मूल्य घटनेंसे समाजमे किन अमंगल्गेका अवेश होता है, और ख्तियौपर पुरुषोंके 


० कर. 


'कार्ल्पनिक अधिकारोंकी मात्रा बढ़ा देनेसे क्‍या अनिष्ट होता है, सो सब हमने 
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स्वये अपने कथनसे और दूसरोंके कथर्नोंकी सह्दायतासे बतलछानेकी चेष्ठा की 
है | बस हमने इतना ही किया है । हम इस बातका विचार करके कहीं रुक नहीं 
सके हैं कि हमारी इन बातोंसे शास्रोंका अ-सम्मान होता है या नहीं होता और 
देशाचारपर कक्ष होता है या नहीं होता । जो कुछ सत्य है, वहीं हम कहेंगे 
और वही हमने कहा भी है। अवश्य ही उसके फलाफलके विचारका भार 
पाठकोपर है | 

उपसंहारम हरबट स्पेन्सरकी भाषांमे हम केवछ यही बतलावेंगे कि एक दिन 
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लगेंगे कि जब तक पुरुष और स्त्रीम स्वाभाविक बन्धन न उत्पन्न हो, तब तक 
वे कानूनी बन्धनमें न पड़े । और इसलिए कदाचित्‌ ऐसा हो सकता है कि 
जिस समय दोनोंमें स्वाभाविक बन्धन न रह जायगा, उस समय केवल कानूनी 
बन्धनकी बनाये रखना अनुचित समझा जायगा | इस समय तल्शकके बारेमे जो 
बहुतसे सुभीते बढ़ गये हैं, उनंस इसी बातकी सम्भावना जान पड़ती है कि जिस 
समय स्थायी एक-पत्नी-विवाहकी प्रथाका विकास हो रहा था, उस समय कानूनके 
द्वारा पुरुष ओर स्त्रीको मिलाकर एक करना---जो मूलतः क्रयका ही कार्य था-- 
विवाहका आवश्यक अंग समझा जाता था और प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर 
एक होना अनावश्यक समझा जाता था ओर चूँ कि आज-कल कानूनके द्वारा 
दोनोंका मिलकर एक होना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है और प्रेमके द्वार 
दोनोंका मिलकर एक होना कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अब आंगे 
चलकर एक ऐसा समय आवेगा, जब कि प्रेमके द्वाय दोनोंका मिलकर एक: 
हाना अधिक महत्त्वका समझा जायगा और कानूनके द्वार दोनोंका मिलकर एक 
हाना गौण माना जायगा । इसी लिए आज-कल वे वेवाहिक सम्बन्ध निन्दनीयः 
तथा त्याज्य समझे जाते हैं जिनमें प्रमके द्वारा दोनोंका एकीकरण नहीं होता । 
अधिकतर सम्भावना इसी बातकी जान पड़ती है, बल्कि में तो कह सकता हूँ 
कि यह बात निश्चित-सी जान पड़ती है कि हमने जो यह परिणाम निकाला है, 
उसे इस समय लोग माननेके लिए तैयार नहीं होंगे; त्री और पुरुषके संयोगके 
साथ उच्च कोटिकी जो मावनाएँ या विचार सम्बद्ध हैं ओर आदिम कालछके. 
मनुष्योंमे जिनका अभाव है और जो आज-कलकी अपेक्षा आराम्मिक युरेपियन 
कालमें कम विकसित हुए थे, उनके सम्बन्धमं यह आशा की जा सकती है कि. 
ज्यों ज्यों युद्ध-प्रियताका प्हास होता जायगा और शिव्पकछाकी बुद्धि होनेके 
कारण परोपकार तथा परार्थता भाव लोगौमें बढ़ता जायगा, त्यौं त्यों उनका. 
( उक्त भावनाओं तथा विचारोंका ) विकास होता जायगा | इसका कारण यही 
है कि जो सहानुभूति परोपकार या परार्थका मूल है, वही इन भावनाओं या. 
विचारोंका भी मूल तत्त्व है | 


कह 
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टुकीकी विवाह-योग्य उमरके विषयर्म जितना झूठ बोला जा सकता 
है, उतना बोलनेके बाद भी, उसकी सीमा लॉघी जा चुकी है और 

ब्याह होनेकी आशा भी जाती रही है । “ मैया री मेया, यह कौन-सी बात है |! 
से शुरू करके आँख ॥मैचकाकर लड़कीके लड़के-बालोंकी गिनती पूछनेमे भी 
अब किसीको रस नहीं मिलता, समाजमें यह मजाक भी फिजूलछ-सा समझा जाने 
लगा है। ऐसी दशा है बेचारी अनुराधाकी; और मजा यह है कि घटना कोई 
पुराने जमानेकी नहीं बल्कि बिलकुल आधुनिक युगकी है। ऐसे जमानेम भी, 
सिर्फ देन-देहज, पत्ना-जन्मपत्री और कुल-शीककी जॉनच-पड़ताल करते करते 
ऐसा हुआ कि अनुराधाकी उमर तेईस पार कर चुकी, पर भी उसके लिए, वर 
नहीं मिला,---इस बातपर चटसे विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना 
बिलकुल सच है। आज संबेंरे भी गाँवके जमींदारकी कचहरीमें इसी बातकी चर्चा 
ही रही थी | नये जमींदारका माम है हरिहर धोषाल, करूकत्तेके रहनेवाले हैं । 
उनका छोटा लड़का विजय गाँव देखने आया हैं| विजयने मुँहका चुरुट नीचे 
रखकर पूछा, “ क्या कहा गगन चटर्जीकी बहनने ! मकान नहीं छोड़िगी ! ” 

जो आदमी खबर छाया था, उसने कहा, ““ कहा कि जो कुछ कहना है 
सो छोटे बाबू आर्येगे, तब उन्हींसे कहूँगी । 

विजयने क्रोघित होकर कहा, “* उसे कहना क्या है? इसके मानी यह हुए. 
कि उन लोगोंकी निकाल बाहर करनेके लिए खुद मुझे जाना पड़ेगा ! आदमियोंसे 
काम नहीं होगा १ 

वह आदमी चुप रहा, विजयने फिर कहा “ कहने-सुननेकी इसमें कोई 
बात नहीं बिनोद,--मैं कुछ भी नहीं सुननेका। फिर भी इसके लिए मुझे 
ही जाना होगा उसके पास--वह खुद आकर अपनी तकलीफ बयान नहीं 
कर सकती १” 

दर 
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बिनोदने कहा--“' मैंने यह कहा मी था। अनुराधाने कहा कि में भी भद्र 
घरानेकी लड़की हूँ, विनोद-भइया, घर छोड़कर अगर बाहर निकल ही 
जाना है, तो उन्हें जताकर एकबारगी ही निकल जाऊँगी, बार-बार बाहर नहीं - 
निकल सकती । 

८ क्या नाम बताया तुमने, अनुराधा ? नाम तो बड़ा चटकदार है,-- इसीसे 
शायद अभी तक अहंकार नहीं मिठा ! 

“जी नहीं। 

विनोद गाँवका आदमी है, अनुराधाकी दुर्दशाका इतिहास बही बतला रहा 
था | परन्तु अनतिपूर्व इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है,---बही 
कहा जाता है । 

ग्रॉवका नास है गणेशपुर | किसी दिन यह अनुराधाके पुरखोंका ही था; 
पाँच-छे साल हुए, दूसरेके हाथ चला गया है। इस जायदादका सालाना मुनाफा 
दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटर्जीका चाल-चलन 
या रहन-सहन था बीस हजार जैसा । लिहाजा कर्जके मारे रहनेके मकान तकपर 
डिक्री हो गई । डिक्री तो हो गई; पर वह जारी नहीं हो सकी,---महाजन डरके 
आरे रुका रहा । चद्टेपाध्यायजी जैसे बढ़े कुलीन थे, बेसे ही उनके जप-तप और 
क्िया-कर्मकी भी काफी प्रसिद्धि थी। फूठे-तलेकी ग्रहस्थीकी नाव अपव्ययके खोर 
पानीसे मुँह तक भर आईं, पर डूबी नहीं । हिन्दू-कट्टरताके फूले हुए, पालमें सबे- 
साधारणकी मक्ति-भद्धाकी औधीकी-सी हवाने इस ड्बती हूई नावको ढकेलते- 
दइकेलते आखिर अमर चटर्जीकी आयुकी सीमा तो पार कर ही दी। अतएव 
उनका जीवन-काल एक तरहंस अच्छा ही बीता | वे मरे भी ठाठ-वाय्के साथ 
आऔर उनकी श्राद्ध-शान्ति भी ठाठ-बाटके साथ हुई, मगर साथ ही जायदादका 
खातमा मी यहीं हो गया | इतन दिनोंसे जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाके 
किसी कदर सेसे ले रही थी, अब उसे “ बाबू-पराने ” की सारी इज्जत-आब्ररू 
लेकर अथाह पानीमें ड्ूबनेम जरा भी देर न लगी । 

पिताकी म्त्युके बाद पुत्र गगनको एक टूटा-फूटा पुराना डिक्री-शुदा पैतृक 
मकान मिला, गले तक कर्जसे जकड़ी हुईं गॉवकी सम्पत्ति मिली, कुछ गाय- 
बकरी-कुत्त-बिछी आदि जानवर मिले; और सिरपर आ पड़ी पिताकी दूसरी स्रौकी 
कुआरी कन्या अनुराधा । 
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उसके लिए वर भी जुट गया, गौंवका ही एक भद्र पुरुष। पॉँच-कछे 'लड़के- 
बाले और नाती-पोते छोड़कर उनकी स्त्री मर चुकी है, अब वे ब्याह करना 
चाहते हैं । ' 

अनुराधाने कहा, “ भइया, भाग्यम राजपुत्र तो बदा नहीं, तुम वहीं मुझे 
ज्याह दो । रुपयेवाल्य आदमी ठहरा, कमसे कम खानि-पहरनेकी तो मिलेगा ही।”” 

गगनने आश्चर्यके साथ कहा, ““ यह केसी बात है ! माना कि चिलेचनके 
पास पैसा है, मगर उसके बाबाने कुछ बिगाड़कर सतीपुरके चक्रवर्तियोंके घर ब्याह 
किया था, जानती है ! उन लेगोंकी इंजत क्या है ! ” 

बहनने कहा, ““ और कुछ हो या न हो, रुपये तो हैं | कुछ लेकर उपवास: 
करनेकी अपेक्षा मुद्दी-भर दाल-भात मिल जाना कहीं अच्छा है भइया ! ” 

गगनने सिर हिलाते हुए कहा, “ ऐसा नहीं होता,--हो नहीं सकता । 

५ क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो ? बाबूजी इन सब बातोंकों मानते थे, 
मगर तुम्होरे तो इसकी कोई बल्ठा ही नहीं | ” 

यहाँ यह कद्द देना ज़रूरी है कि पिताकी कट्टरता पुत्रम नहीं है। मद्य-मांस तथा 
और भी आनुर्षगिक विषयोगे बह बिलकुल मोह-मुक्त पुरुष है । पत्नी-वियोगके 
आद दूसरे गाँवकी कोई एक नीच-जातकी स्नी आज भी उसका वह अभाव दूर 
ऋर रही है, और इस बातको सभी जानते हैं,। 
गगन उसके इशारेंकी समझ गया, गरजकर बोला, “ मुझमें फजूछकी 
कद्ठरता नहीं, पर कन्यागत कुलके शास्त्राचास्को क्या तेरे लिए, तिल्यंजलि देकर 
अपनी चौदह पीढ़ियोकी नरकमें डुबो दूँ ! कृष्णकी सन्‍्तान हैं हम, स्वमाव 
कुछीन,---जा जा, ऐसी गन्दी बातें अब कभी मुँहसे न निकालना | यह 
कहकर वह गुस्सा होकर चल्म गया । त्रिलोचन गंगोपाध्यायका प्रस्ताव यहीं 
दब गया । 

गगनने हरिहर घोषालकी शरण छी,---कुछीन ब्राह्मणकों ऋणमुक्त करना ही 
होगा | कलकत्तेमें लकड़ीके व्यापारम हरिहर लखपती घनी हो गये हैं। किसी दिन 
उनकी ननसाल इसी गाँवम थी, बचपनमे इन बाबुओंके सुदिन उन्होंने अपनी 
आँखोंसे देखे हैं, बहुतसे मौकोंपर उन्होंने पेट भरके पूड़ी-मिठाइयोँ मी खाई हैं, 
रुपया उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए वे राजी हो गये । चर्टनैयोका 
सबका सब ऋण चुकाकर हरिहरने गणेशपुर खरीद लिया, कुण्डुओंको डिक्रीका 
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रुपया देकर उनके रहनेका मकान वापस ले लिया; सिर्फ मौखिक शर्त यह रही 
के बाहरके दो-तीन कमरे कचहरीके लिए छोड़कर भीतरंकी तरफ गगन जैसे 
रहता है, उसी तरह रहा करेगा | 

जर्मीदारी खरीद ली गईं, पर प्रजाने नये जमींदारकी अधीनता मानना नहीं 
चाही । जायदाद छोटी है, वसूली भी मामूली है, इसलिए, बढ़े पेमानेमें कोई 
इन्तजाम किया नहीं जा सकता; मगर दस थोड़ेमें ही गगन ऐसा कौशल करने 
लगा कि हरिहरके पक्षका कोई भी कर्मचारी गणेशपुरमे न टिक सका। अन्तर्म 
गगन अपने ही प्रस्तावके अनुसार आप कर्मचारी नियुक्त हुआ | अथोत्‌ भृत- 
पूर्व भूस्वामी वर्तमान जर्मीदारका युमाश्ता बन गया । उसने अजाको वशमें कर 
लिया, हरिहृस्के जीमें जी आ गया; परन्तु वसूलीकी दिश्यामें वही रफ्तार रही जो 
पहले थी। एक पैसा रोकड़में जमा नहीं हुआ । इसी तरह गड़बड़ीमें और मीः 
दो साल बीत गये; उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि गुमाश्ता 
गगन चर्ट्जीका पता नहीं लग रहा है! शहरसे हरिहरके आदमीने आकर सब जाँच 
पड़ताल करके माद्म किया कि वसूल जो कुछ हो सकता था, हुआ है, और 
उसे गगन चटर्जी हड़प करके लापता हो गया है। थानेमें डायरी, अदालतमें 
नालिश और खानातलाशी जो-कुछ भी कारवाई होनी चाहिए. थी, वह सब कीः 
गईं, मगर रुपया ओर गगन दोनोंमेंसे किसीका भी पता न चढा। मगनकी 
बहन अनुराधा और उसका दूरके नातेका एक बच्चा बहनोत घरमें रहता था, 
पुलिसके आदमियोंने इन दोनोंको यथानियम घसा-माँजा और हिलाया-डुलाया, 
पर कोई भी तथ्य न निकला | 

विजय विछायत हो आया है। उसके बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरिहरकों 
उसकी रसदके लिए, बहुत रुपये खर्च करने पड़े हैं । पास वह नहीं कर सका, 
पर विज्ञताके फल-स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले वह देश लोग है। 
विजयका कहना है कि विलायतमे पास-फेलमें कोई प्रभेद ही नहीं । कितांबे 
रटकर पास तो गधा भी कर सकता है, वैसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर 
किताब रा करता, विछायत नहीं जाता | घर आकर उसने पिताके लकड़ीके 
व्यापारकी काब्पनिक दुर्वस्थाकी आशंका प्रकट की, और ड्ृूबंते-डयमगांते हुए 
व्यापारको मैनेज करनेमे लग गया । कर्मचारियोमे इसी दरमियान उसका नाम 
हो गया है---मुनीम गुमाइत उससे शेरकी तरह डरते हैं। कामके मारे जब कि. 


अनुराधा पु 
उसे साँस लेनेकी भी फुरसत नहीं थी, तब गणेशपुरका वर्णन उसके सामने आ 
पहुँचा । उसने कहा--यह तो जानी हुई बात है | पिताजी जो कुछ करेंगे, सो 
शसा ही होगा । मगर और कोई उपाय नहीं, लापरवाही करनेसे काम नहीं 
चलनेका । उसे सेर-जमीन खुद जाकर कोई ईन्‍्तजाम करना ही पंडेगा | इसी 
प्लेए, बह गणेशपुर आया है। मगर इस छोटेसे कामके लिए ज्यादा दिन गॉबमे 
'नहीं रहा जा सकता, जितना जल्दी हो संके, इसका कोई इन्तजाम करके उसे 
कलकत्ते लौट जाना है। सब कुछ उसके अकेलेके ही सिर है | बढ़े भाई अजय 
अटगनी हैं। अत्यन्त स्वार्थी, अपने ही ऑफिस और ख्री-पुत्नोको लेकर व्यस्त रहंते 
हैं ,-ग्रहस्थीकी सभी बातोंमें अन्धे हैं, बस एक हिस्सा-बाँटके बारेंमे ही उनकी 
दस-दस आँखें काम करती हैं। उनकी सनी प्रभामयी कलकत्ता युनिवर्सिटीकी 
ग्रेजुएट हैं,--घर वालॉंकी खबर-सुध लेना तो दूर रहा, सास-ससुर जिन्दे हैं या 
नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी उन्‍हें फुरतत नहीं | पाँच-छे कमेरे छेकर मकानके 
जिस हिस्सेमें वे रहते हैं, वहाँ परिवारके छोगोका जाना-आना संकुचित है; उनके 
'नौकर-चाकर अलग हैं, उड़िया बेहरा है, केवल; बढ़े बाबूकी मनाही होनेंस 
आजतक वे मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं | यह कमी प्रमाको कष्ट पहुँचाती 
है | पर उसे आशा है कि ससुरके मरते ही इसका प्रतीकार हो जायगा। देवर 
बिजयके प्रति उसकी हमेशासे अबज्ञा रहती आई है, सिर्फ, इधर कुछ दिनोंसि, . 
- विलायत घूम आनेसे उसके मनोभावमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है। 
दो-चार दिन उसने न्योता देकर उसे अपने हाथंस रॉध-बनाकर डिनर खिल्मया 
है, और उस मोकेपर अपनी बहन अनीतांस विजयका परिचय भी करा दिया 
है। बह अबकी बार बी० ए.० में ऑनस पास करके एम० ए.० में पढ़नेकी 
तैयारियों कर रही है | 
विजय विघुर है। ज्जी मर जानेके बाद ही वह विछायत चला गया था | 
वहाँ क्‍या किया, क्या नहीं किया; इसकी खोज करनेकी जरूरत नहीं; पर लोटनेके 
बाद बहुत दिनोंतक देखा गया है कि स्त्री-जातिके सम्बन्धमं उसका मिजाज कुछ 
रूखा-रूखा-सा रहता है। मांने ब्याह करनेके लिए. कहा, तो डसेने तेज गलेसे 
प्रतिवाद करके उन्हें ठंडा कर दिया, तबसे आज तक वह मामला दबा 
डी पड़ा है । 
गणेशपुर आकर उसने एक प्रजाके मकानमें बाहरके दो कमरे लेकर उनमें 
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नई कचहरी कायम कर दी है। सरिछतेके कागजात जितने भी गगनके घर 
मिल सके, सब जबरदस्ती यहाँ उठा छांय गये हैं, और अब इस बातकी कोशिश 
हो रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूरंके नातेका बहनौत घरसे 
निकाल बाहर किया जाय | विनोद घोषके साथ अभी अभी इसी बातकी साहाह 
हो रही थी। 

कलकत्तेंसे यहाँ आते समय विजय अपने सात-आठ सालके छूड़के कुमारको 
साथ लेता आया है । 

४ंबई-गार्यम साँप-विच्छू आदिके डरसे माने आपत्ति की थी, पर विजयने 
कह दिया कि मा, तुम्हारी बड़ी बहुके प्रसादसे तुम्होरे लडडू-गोपाल पोते-पोतियोंकी 
कमी नहीं है,--कम-से-कम इसे वेसा मत बनाओ । इसे आफृत-विपदर्म पढ़कर 
आदमी बनने दो । 

सुनते हैं कि विछायतके साहब त्मेग भी ठीक ऐसी ही बात कहा करते हैं । 
मगर साहबोंकी बातके अछावा भी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है | विजय 
जब विलायतम था, तब इस मातृहीन बालकके दिन बिना किसी आदर-जतनके 
ही कटे हैं । कुमारकी दादी अकसर खाय्पर पड़ी रहती हैं, लिहाजा काफी 
धन-बेभव होते हुए. भी उसे देखने-भालनेवाछा कोई न था, और इसीलिए 
' बेंचारा तकलीफोंमें ही इतना बड़ा हुआ है | विछायतस बापल आनेपर यह बाद 
बविजयकों माद्म हो गईं है | 

गणेशपुर आते समय विजयकोी भाभीने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था--- 
“८ लड़केकी साथ लिये जा रहे हो लाछाजी, गँवई-गॉबकी नई जगह ठहरी, जरा 
सावधानीक्ष रहना । लछोटोंगे कब तक १ ”” 

“ जितनी जल्दी बन सका । 

४ सुना है अपना वहां एक मकान भी है,--बाबूजीने खरीदा था ? 

“ खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही “होना ” नहीं है, भाभी ! 
मकान है, पर उसपर अपना दखल नहीं ! 

४ लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे है छालाजी, अब दखल होनेमे देर 
नहीं लंगेगी । 

“८ उम्मीद तो यही करता हूँ। 

८८ दखल होनेपर जरा खबर भिजवा देना । 
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४ क्यों भाभी ? 

इसके उत्तर प्रभाने कहा था, “ पास ही तो है, गैंवई-गाँव कभी ऑँखंसे 
देखा भी नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊँगी । अनीताका भी- कॉलिज बन्द 
है, वह भी संग जाना चाहेगी। ” 

इस प्रस्तावपर विजयने अत्यन्त पुलकित होकर कहा था, “ दखलम जाते 
ही में तुम्हें खबर भेज दूँगा भाभी, तब लेकिन “ ना ” नहीं कर सकोगी ! अपनी 
बहनकी भी जरूर साथ छाना होगा | 

अनीता युवती है, देखनेमें भी सुन्दर है, और ऑनर्सके साथ ब्री* ए.० 
पास भी | साधारण स्री-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरी अवज्ञा होनिपर भी, एक 
खास रमणीके प्रति भी--एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए भी---बह इस 
तरहकी धारणा रखता हो, सो बात नहीं । वहाँ शान्त ग्रामके निजन प्रान्तस्म--- 
और कभी प्राचीन व्रक्षेकी छायासे शीतलरू संकीण ग्राम्य पथपर एकान्‍्तरम सइसा 
उसके सामने आ पड़नेकी सम्मभावनाने उसके मनमे उस दिन बार-बार झलेकी-सी 
रमक पैदा कर दी थी | 


२ 


वे ठेठ विल्ययती पोशाक पहने, सिरपर हेट, मुँहमें कड़ा चुरुट और 
जेबमे रिवाल्वर लिये, चरीकी छड़ी घुमाता हुआ बाबू-घरानेके खदर 


मकानमें जा घुसा | साथम थे दो लठेत मिजोपुरी दखान, कुछ अनुयायी प्रजा, 
विनोद घोष ओर पुत्र कुमार | जायदाद दखल करनेमे यर्यपि दंगा-हंगांमिका डर 
है, फिर भी रड़केका लडु-गोपाल बना देनेके बजाय मजबूत और साहसी 


बनोनेके लिए यह बड़ी शिक्षा है; इसलिए, लड़का मी साथ आया है । मगर 
विनोद बराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और आखिर 
औरत ही ठहरी; वह जोर-जबरईमें हरागेज नहीं जीत सकती | फिर भी रिवालवर 
जब के मौजूद है, तो साथ ले लेना ही अच्छा है। 

विजयने कहा, “ सुना है कि वह लड़की बड़ी शैतान है, चटसे आदमी 
इकंछे कर लेती है ओर वही गगनकी सल्यहकार थी । स्वभाव चरित्र मी 
ठीक नहीं । 

विनोदने कहा, “ जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना ।”” 
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४ मैने सुना है। ” 

कहीं कोई नहीं था, विजय सुन-सान ऑगनमे खड़ा होकर' इधर-उधर देखने 
लगा । हाँ, हे तो बाबलुआंका मकान ही ! सामने पूजाका दाल्यन है, अभी तक 
इृटा-फूटा नहीं है, परन्तु जीणेताकी सीमा तक पहुँच चुका है | एक तरफ सिर- 
सिलेवार बैठनेके कमरे और बैठकखाना है---दशा सबकी एक-सी है | कबूतर, 
चिढ़ियों और चमगादड़ौंने स्थायी आश्रय बना रक्‍्खा है । 

दरवानने आवाज दी, “कोई है ! ” 

उसके मर्यादा-झत्य ऊँचे स्वरंके चीत्कार्स बिनोद घोष तथा और सब्न मारे 
लजाके संकुचित-से हो गये, विनोदने कहा, “ राधा जीजीको में जाकर खबर 
दिये आता हूँ बाबू साहब । कहकर वह भीतर चला गया | 

उसके कंठ-स्वर और बात कहनेके दँगसे जान पड़ता है कि अब भी इस 
मकानका असम्मान करनेंभ उन्हें संकोच होता है । 

अनुराधा रसोई बना रही थी । विनोदने जाकर विनयके साथ कहा, 
“ जीजी, छोटे-बाबू आये हैं, बाहर खड़े हैं। ” 

इस दुर्देवकी वह प्रतिदिन आदाका कर रही थी, हाथ धोकर उठके खड़ी हो 
गई, और सन्‍्तोषके घपुकारकर बोली, “बाहर एक दरी बिछा आ बेटा, 
कहना मौसीजी अभी आती हैं।  :फिर विनोदसे बोली, “' मुझे ज्यादा देर न 
होगी,--बाबू नाराज न हो जायें विनोद-मभइया, मेरी तरफ्स जरा उन्हें 
बैठनेकी कह दो । 

विनोदने लजित मुखसे कहा, ““ क्या करूँ जीजी, हम छोग गरीब रिश्णया 
ठहेरे, जमींदार हुकम देते हैं तो * ना ” नहीं कर सकते, इसीसे--- 

८ सो में जानती हूँ विनोद-भइ्या ! 

विनोद चला गया । बाहर दरी बिछा दी गई, पर कोई उसपर बैठा नहीं | 
विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरुट फूँकने छगा । 

पाँचेक मिनिट बाद सन्‍्तोषने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर इशारा 
करके डरते-डरते कहा, “ मोौसीजी आई हैं। 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया । शरीफ घरानेकी लड़की ठहरी, उसे क्‍या 
कहकर सम्बोधन करना चाहिए, वह दुबिधामें पड़ गया | मगर अपनी कमजोरी 
जाहिर करनेसे काम न चलेगा, लिहाजा परुष-कंठसे उसने अन्तरालवार्तिनीकी 
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सरफ लक्ष्य करके कहा, ““ यह मकान हम लोगोंका है, से तो तुम 
जानती हो ! * ह 


उत्तर आया---“' जानती हूँ । 

“८ तो फिर खाली क्यें नहीं कर रही हो १ ” 

अनुराधाने पूवेबत्‌ ओटमेंसे बहनोतकी जबानी अपना वक्तव्य कहलानेकी 
कोशेश की; परन्तु लड़का एक तो चाल्मक-चतुर न था, दूसरे नये जमीदारके 
कड़े भिजाजकी बात भी उसके कानमें पड़ गई थी; इसलिए डरके मारे वह 
घबरा गया, एक भी शब्द उससे साफ-साफ कहते नहीं बना | विजयने पाँच-छे 
मिनट तक धीरज घरके समझनेकी कोशिश की, फिर सहसा डपेटकर बोल 
उठा, “ तुम्हारी मौसीको जो-कुछ कहना हो, सामने आकर कहे । नष्ट करने 
लायक समय मेरे पास नहीं है,--में कोई माल-चीता नहीं हूँ जो उसे खा 
जाऊँया । मकान क्यों नहीं छोड़ती, सो बताओ ? ”' 

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहींसे बात की । सन्तोषके मार्फत नहीं, 
अपने ही मुँहसे साफ-साफ कहा, “सकान छोड़नेकी बात नहीं हुई थी। 
आपके पिता हरिहर बाबूने कहा था,--इसके भीतरके हिस्सेमें हम छोग 
रह सकेंगे 
८“ कोई लिखा-पढ़ी है ! ” 


४ नहीं, लिखा-पढ़ी कुछ नहीं है| मगर वे तो अब भी मोजूद हैं, उनसे 
पूछनेपर माल्टम हा जायगा । 

४ पूछनेकी मुझे काई गरज नहीं । यह शर्ते उनसे लिखवा क्‍यों नहीं छी थी १” 

४ महयाने इसकी जरूरत नहीं समझी थी। उनके मुँहकी बातसे लिखा-पढ़ी 
'बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भइयाको मालूम नहीं होगी ! 
इस बातका कोई संगत उत्तर न सूझनेस विजय चुप रह गया । परन्तु दूसेरे 
ही क्षण भीतरसे जवाब आया | 

अनुराधाने कहा, “ लेकिन खुद भइ्याकी तरफसे शर्त हट जानेंसे अब तो 
सभी शर्ते टूट गई । इस मकानमे रहनेका अधिकार अब हमें नहीं रहा । मगर, 
में अकेली रत्री ठहरी, और यह अनाथ बच्चा दे | इसके मा-बाप नहीं हैं, मेंने ही 
इसे पाछ-पोसकर बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशापर दया करके अगर आप 


दो-चार दिन यहाँ न रहने देंगे, तो अकेली में अचानक कहाँ चली जाऊँ, यही 
सोच रही हूँ ।” 


५९० ह शरत-साहित्य 


विजयने कहा, “ इस बातका जवाब क्या मुझको देना होगा ? तुम्होंरे भाई 
साहब कहां हैं ! ” 

उसने जवाब दिया, “ में नहीं जानती कि कहाँ हैं। और, आपके साथ 
जा अब तक में भेंट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुश न 
हे जाये। ” इतना कहकर क्षण-भर चुप रहकर शायद उसने अपनेको सम्हाल 
लिया; फिर कहने लगी--- 

४ आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँमी नहीं । अपनी विपत्तिकी बात 
साफ साफ आपसे कह दी है,-- वरना एक दिन भी इस मकानमें जबरदस्ती 
रहनेका दावा में नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊँगी। 

उसके कंठ-स्वस्से, बाहरसे ही समझमें आ गया कि उसकी आँखोंमे आंसू भर 
' आये हैं | विजय दुशखित हुआ, और मन ही मन खुश भी हुआ | उसने सोचा 
. था, इस बेदखछ करंनेमे न-जाने कितना समय और कितनी परेशानियँ। उठानी 

पंडेगी; मगर वह सब कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो आऑसुआओँसे केवछ भीख-सी 
माँग छी । उसकी जेबकी पिस्तौल ओर दरवानोंकी छाटियाँ भीतर ही मीतर 
उसीको छानत देने लगीं;---मंगर अपनी कमजोरी भी जाहिर नहीं की जा 
सकती | उसने कहा, “ रहने देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान 
मुझ अपने लिए चाहिए, है । जहाँ हूँ, वहाँ बढ़ी दिक्कत होती है; इसके सिवा 
हमार घरकी स्त्रियां मी एक बार देखनेके लिए आना चाहती हैं| ” 

उस लड़कीने कहा, “ अच्छी बात है, चली आंये न । बाहरके कमरोंमें 
आप आराम॑स रह सकते हैं; और भीतर दुर्मजिलेपर बहुतसे कमरे हैं । र्त्रियाँ 
आरामसे रह सकती हैं, कोई तकलीफ न होगी। और परदेशमें उन्हें भी 
ते। यहाँका काई जानकार चाहिए में उनको बहुत-कुछ सहारा पहुँचा 
सकती हूँ । 

अबकी बार विजय रूजित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, “ नहीं नहीं, 
ऐसा भी कहीं होता है ! उनके साथ आदमी वगेरह सभी आयेंगे, तुम्हें कुछ 
भी न करना होगा । पर भीतरके कमेरे क्या मैं एक बार देख सकता हैं ! 

उत्तर मिला, “क्यों नहीं देख सकते, है तो यह आपहीका मकान | 
आइए | 

नीतर घुसकर विजयने पल-भरके लिए उसका सार चेहरा देख लिया ! 
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मारथेपर पल्ता है, पर घूँघट नहीं। अध-मैली मामूली घोती पहने है, गहना कुछ- 
भी नहीं, केवल दोनों हाथोमे सोनेकी चूड़ियाँ पड़ी हैं--पुराने जमानेकी ! 
ओगख्मेंसे उसका अश्व-सिंचित स्थर विजयकी अत्यन्त मघुर मालूम हुआ था; 
उसने सोचा था, शायद वह भी वैसी होगी । खासकर, गरीब होनेपर भी, बह 
बड़े घरकी छड़की ठहरी । मगर देखनेपर उसकी आशाके अनुरूप उसमे कुछ 
भी नहीं मिला । रंग गोरा नहीं, मेंजा हुआ सॉवला, बल्कि जरा कालेकी तरफ 
झुका हुआ ही समझिए | साधारण गाँवकी लड़कियों दिखनेमे जैसी होती हैं 
वैसी ही है। शरीर कृश, छरछरा, छेकिन काफी गठा हुआ मालूम होता है | 
इसमें कोई शक नहीं कि बैठे-बैठे या सोये-सोये उसके दिन नहीं बीते | केबल 
उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके लब्ययपर,--आश्रयेजनक निर्दोष सुन्दर 
गठन है | 

उस लड़कीने कहा, ' विनोद-भइया, बाबू साहबकों तुम सब दिखा-मत्क . 
' दो, में ससोई-घरमें हूँ । । 

ठुम साथ नहीं रहोगी, राधा जीजी ? 

४ नहीं। 

ऊपर जाकर विजयने घूम-फिस्कर सब देखा-भाव्य । बहुतसे कमरे हैं । पुराने 
जमानेका बहुत-सा असबाब अब भी हर कमरेमे कुछ न कुछ पड़ा हुआ है-- 
कुछ दूट-फूट गया है और कुछ दूटने-फूट्नेकी राह देख रहा है। अब उसकी 
कीमत मामूली ही समझिए, मगर किसी दिन थी जरूर | बाहरके कमरोौकी तरह 
ये कमरे भी जीण-शीण्ण हैं, जैसे हड्डियाँ निकली आ रही हों ! गरीबीकी छाप: 
सभी चीजोपर गहराईके साथ पड़ी हुई है । 

बविजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेके पास आकर 
खड़ी है गई | गरीब और बुरी हालतमें होनेपर भी वह भले घरकी लड़की 
ठहरी, इसलिए, विजयको अब “ठुम ” सम्बोधन ' करनेमें शरम मालूम हुई, 
उसने कहा, ““ आप इस मकानमें ओर कितने दिन रहना चाहती हैं! ?” 

४४ अैक-टीक तो अभी बता नहीं सकती; जितने दिन आप कृपा करके 
रहने दें | 

४८ कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता | तक 
फिर आप कहां जायेगी £ 


९२ शरत्‌-साहित्य 


“ यही तो दिन-रात सोचा करती हूँ। 

४ लोग कहते हैं कि आप गगनका पता जानती हैं ! ”? 

४ थे और क्या कया कहते हैं ! ”” 

विजय इस प्रश्रका उत्तर न दें सका। अनुराधा कहने छगी, “' में नहीं 
'जानती, यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ । मगर जाने भी, तो क्‍या भाईको 
यकड़ा दूँ, यही आपकी आज्ञा है! ” 

उसेके स्वरम तिरस्कारका पुट था। विजय अत्यन्त लज्ित हो गया । समझ 
गया कि आमभिजात्यकी छाप इसके मनसे अब तब मिटी नहीं है। बोला, 
+« नहीं, इस कामके लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा,--हो सका, तो में खुद ही 
उसे खोज निकार्ूँगा, भागने नहीं दूँगी । मगर एक बात है, इतने दिनोंसे जो 
'बह हमारा सत्यानाश कर रहा था; सो भी क्‍या आप कहना चाहती हैं कि 
आपको नहीं माढ्म था ! ” 

कोई जवाब नहीं आया | विजय कहने लगा,“ आखिर संसारसम कृतश्ञता 
नामकी भी कोई चीज होती है ! अपने भाईकी क्या किसी दिन इस बातकी 
सलाह आप न दे सकी १ मेरे पिता बिलकुल ही सीघे-सादें आदमी हैं, आपके 
वंशसे उन्हें काफी ममत्व है, और विश्वास भी खूब था, इसीसे गगनपर उन्होंने 
'सब कुछ सौंप रकक्‍्खा था,--उसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चित 
समझ लीजिए, कि में देशम रहता, तो हरणिज ऐसा न होने देता | 

अनुराधा चुप थी, ओर चुप ही रही | किसी भी बातका जवाब न पाकर 
विजय मन ही सन फिर गरस हो उठा | उसके जे! भी कुछ थोड़ी करुणा उत्पन्न 
हुईं थी, सब उड़ गई । वह कठोर होकर कहने लगा, “इस बातकों सभी 
जानते हैं कि में कड़ा हूँ, फजूलकी दया-माया में नहीं करता, कसूर करके मेरे 
हाथसे कोइ भी बच नहीं सकता;--भाई साहबसे मुलाकात होनेपर कससे कस 
आप इतना उनसे कह दीजिएगा | 

अनुराधा पूर्ववत्‌ मौन ही रही | विजय कहने लगा, “ आजसे सारा मकान 
मेरे दखलछमे आ गया । बाहरंके कमरोकी सफाई हो जानेपर दो-तीन दिन बाद 
यहीं चला आऊँगा, खस्रियाँ उसके बाद आयेंगी । आप नीचेके एक कमरेमें 
रहिए---जब तक कि आप और कहीं न जा सकें । मगर कोई चीज-बस्त 
इंटनेकी कीशिश न कीजिएगा ! 


अजुराधा श्रे 


इतनेमे कुमार बोल उठा, “ बापूजी, प्यास छूगी है, पानी पीऊँगा। 

यहाँ पानी कहाँ है ! ”? न्‍ 

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुला लिया, और रसोईके भीतर 
ले जाकर कहा, “ डाम ( कच्चा नारियल ) है, पीओंगे बेटा ! ” 

४ हूँ, पीऊँगा। | 

सन्तोषके बना देनेपर उसने पेट मरके उसका पानी पीया, और कच्ची गरी 
निकाल कर खाईं। बाहर आकर बोला, “ बापूजी, तुम पीओंगे ! बढ़ा 
मीठा है। 

४ नहीं । 

४ पीओ न बापूजी, बहुत हैं। अपने ही तो हैं सब । “ 

बात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोंके बीच लद़केके मुँहसे 
ऐसी बात सुनकर सहसा वह शर्रभिन्दा-सा हो गया । बोला, “ नहीं, नहीं 
पीऊँगा, तू चल | 

३ 


बा३भेंके मकानका सदर अधिकार करके विजय जमके बैठ गया । दो कमेरे 
उसने अपने लिए. रक्खे और बाकी कमरेंमे कचहरी कर दी। विनोद घोष 
किसी जमानेमें जमींदारी सरिश्तेमें काम कर चुका था, उसी बूंतेपर वह नया 
गुमाश्ता नियुक्त ही गया। परन्तु झंझट नहीं मिंटी | इसका मुख्य कारण यह था 
कि गगन चटर्जी रुपये वसूल करके हाथके हाथ रसीद देना अपमानजनक 
समझता था; क्योंकि उसमें अविश्वासकी बू आती है, जो कि चटर्जी-वंशके लिए. 
गौरवकी बात नहीं | इसलिए, उसके अन्तर्धानके बाद प्रजा आफतर्म फँस गई 
है,---मौखिक साक्षी और प्रमाण ले-लेकर लोग रोज ही हाजिर हो रहे हैं, 
रेते-झींकत हैं,--किसने कितना दिया और किसपर कितना बाकी है, इसका 
निर्णय करना एक कष्टसाधथ्य और जटिल प्रश्न हो गया है । विजय जितनी जल्दी 
कलकत्ता लौटनेकी सोचकर आया था, उतनी जल्दी न जा सका | एक दिन, 
दो दिन करते-करंते दस-बारह दिन बीत गये | 

इधर लड़केकी हो गई है सन्तोष॑से मित्नता,---उमर् वह दो-तीन साल छोग 
है, सामाजिक और गराहस्थिक पार्थक्य भी बहुत बड़ा है, परत अन्य साथीके. 


९७ । दशरत-साहित्य 


अभावमें वह उसीके साथ हिल-मिल गया है। उसीके साथ वह रहता है, घरके 
भीतर । बाग-बगीचें। और नदी-किनारे घूमा-फेैरा करता है--कन्चे आम और 
'चिढ़ियोंके घोंसलोंकी खोजमें। सम्तोषकी मौसीके पास ही अकसर खा-्पी लिया 
करता है, और सन्तोषकी देखांदेखी वह भी “ मौसाजी ' कहा करता है | विजय 
'रुपये-पेसेके हिसाबके झेझटमें बाहर ही फँसा रहता है, जिससे हर वक्त वह लड़- 
केकी खोज-खबर नहीं ले सकता; ओर जब खबर लेनेकी फुरसत मिलती है, 
तो उसका पता नहीं छूगता । सहसा कभी किसी दिन डॉट-फटकार छगाकर उसे 
पास बैठा भी रखता है, तो छुटकारा पांते ही वह दौडकर मौसाजीके रसोई-घरमें 
जा घुसता है । सन्तोषके साथ बेठकर दोपहरकी दाल-भात खाता है, और शामको 
रोठी और गरीके लड्डू । 

उस दिन शामको लोग-बाग कोई आये नहीं ये; विजयने चाय पीकर चुरुट 
सुल्गाते हुए सोचा, चलें, नदी-किनोर घूम आयें। अचानक याद उठ आई, 
दिन-भरसे आज लड़का नहीं दिखाई दिया । पुराना नौकर खड़ा था, उससे 
पूछा, “ कुमार कहाँ है रे ! 

उसने इशारेसे दिखाते हुए कहा, “ भीतर | ? 

४ शोेटी खाई थी आज १ ”' 

। नहीं | 32 

“ जबरदस्ती पकड़के खिला क्‍यों नहीं देता ! ”” 

# यहाँ खाना जो नहीं चाहता, मालिक ! गुस्सा होकर फेंक-फॉककर अल्ग 
कर देता है। ह 

८ कलसे मेरे साथ उसे खाने बेठाना। यह कहकर न जाने क्या मनमे 
आई कि वह .टहलने जानेके बजाय -सीधा भीतर चला गया। लम्बे-चोड़े आग- 
नके परली तरफसे लड़केकी आवाज सुनाई दी, ““ मौसीजी, एक रोटी और, 
ओर दो गरीके लड्ड्ू---जल्दी ! ” 

जिसे आंदिश दिया गया, उसने कहा, “ उत्तर आओ न बेटा, ठुम छोगोंकी 
तरह मैं क्‍या पेड़पर चढ़ सकती हूँ ! “” 

जवाब मिला, “* चढ़ सकोगी मौसी, जया भी सुश्किल नहीं। उस मोटी 
डालपर पैर रखकर इस छोटी डालकी पकड़के चट्से चढ़ आओगी। 

विजय पास जाकर खड़ा हो गया । रसोई-घरके सामने एक बहड्ञा-सा आमका 
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अनुराधा ष्णू 


शेड है, उसकी दो मोटी डार््मेंपर कुमार और सन्तोष बैठे हैं | पैर लटकाकर 
तनेसे पीठ टेके दोनों खा रहे थे; बिजयको देखते ही दोनों सिटपिठा गये । 
अनुराधा रसोई-घरके किवाड़के पीछे छिपके खड़ी हो गेई । 

विजयने पूछा, “ यही क्या इन लछोगोंकी खानेकी जगह है ? ”” 

किसीने उत्तर नहीं दिया । विजय अन्तराल-वर्तिनीको रूक्ष्य करके कहने 
लगा, “ आपपर, देखता हूँ कि यह खूब जोर-ज्ुल्म किया करता है। 

अबकी बार अनुराधाने मदु-कण्ठसे जबाब दिया, “ हाँ। 

“फिर भी तो आप सर चढ़ानेमें कसर नहीं रखतीं,--क्‍्यों सर चढ़ा रही हैं !' 

४ नहीं चढ़ानेसे और भी ज्यादा ऊघम मचायेंगे, इस डरसे | 

४ लेकिन घरपर तो ऐसा ऊधम नहीं करता | ”” 

४ सम्भव है, न करता हो । उसकी मा नहीं है, दादी बीमार रहा करती हैं, 
बाप काम-काजमें बाहर फँसे रहते हैं, ऊधम मचाता क्रिसपर ! 

बिजयको यह बात माछूम न हो, सो नहीं; परूतु फिर भी लड़केकी भा नहीं 
है, यह बात दूसेरेके मुँहसे सुनकर उसे दुःख हुआ। बोला, “आप ते, 
माद्म होता है, बहुत-कुछ जान गई हैं; किसने कहा आपसे ? कुमारने ! 

अनुराधाने धैरेसे कहा, “ कहने छायक उमर उसकी नहीं हुईं, फिर नी 
उसके मुँहसे ही सुना है । दोपहरको में इन लछोगोंकी धूपमेँ बाहर निकलने नहीं 
देती, वो भी आँख बचाकर भाग जाते हैं | जिस दिन नहीं जा पाते, उस दिन 
मेरे पास लेटकर कुमार घरकी बातें किया करता है। 

विजय उसका चेहरा न देख सका, परन्तु उस पहले दिनकी तरह आज भी 
उसका कण्ट-स्वर उसे अत्यन्त मधुर मालूम हुआ; इसीसे कहनेके लिए. नई, 
बल्कि सिर्फ सुननेके लिए. ही बोला, “ अबकी बार घर जाकर उसे बड़ी मुसीब 
तका सामना करना पड़ेगा | 

(44 क्यों ! १3 

/£ क्योंकि ऊधम मचाना एक तरहका नशा-सा है । न मचा सकनेसे तकलीफ 
होती है, हुड़क-सी आने लगती है । दूसरे, वहाँ उसके नशैेकी खुराक कोन 
जुटायेगा ! दो ही दिनमें भागना चांहेगा | 

अनुराधाने आहिस्तेसे कहा, “ नहीं नहीं, भूल जायगा |--कुमार, उत्तर 
आओ बेटा, रोटी के जाओ। ” 
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कुमार तश्तरी हाथम लिये उतर आया और मौसीके हाथसे और भी कई 
रोटियाँ और गरीके लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खड़ा खाने छगा, पेढ़पर 
नहीं चढ़ा। विजयने देखा कि वे चीजें धनी घरकी अपेक्षा पद-गौरवमें चाहे 
जितनी भी तुच्छ क्यों न हों, पर वास्तविक सम्मानकी दृष्टिसे जगा मी तुच्छ नहीं। 
लड़का क्यो मौर्साके स्सोई-घरके प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय उसका 
कारण समझ गया । वह सोचकर तो यह आया था कि कुमारकी छब्धतापर इन 
लोगोंकी तरफ्स अकारण और अतिरिक्त खर्चकी बात कहके प्रचलित शिष्ट 
बाक्योंसे पुत्रके लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, पर 
बाघा आ पड़ी । कुमारन कहा, “* मौसीजी, कल जैसी चन्द्रपूली # आज भी 
बनानेके लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने ? “” 

मौसीने कहा--“* कसूर हो गया बेटा,--जरा-सी आँख चूक गई, सो 
बिल्लीने दूध उलट दिया,---कल ऐसा न होगा । 

८ कौन-सी बिलछीने, बताओ तो ! सफेदने ! ” 

४ वही होगी, शायद । “' कहकर अनुराधा उसके माथेके बिखर हुए बालोका 
सम्हालने लगी | 

विजयने कहा, “ऊधम तो देखता हूँ, क्रमशः जुल्म परिणत हो 
रहा है | १5 

कुमारन कहा, “ पीनेका पानी कहाँ है ! ?” 

४ ओरे ! याद भूल गई बेटा, लाये देती हूँ। 

४ तुम सब भूछ ही जाती हो मोसी ! तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता । 

विजयने कहा, ““आपपर फटकार पढ़नी ही चाहिए, | कदम-कदमपर 
गलती होती है | 

“४ हों। कहकर अनुराधा हँस दी। असावधानीके कारण यह हँसी 
विजयने देख ली । पुत्रके अवैध आचरणके लिए, क्षमा माँगना न हो सका, इस 
डर्से कि कं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग-से न सुनाई दें, कहीं वह ऐसा न 
समझ बेठे कि उसकी गरीबी और बुर दिनोंपर वह कटाक्ष कर रहा है ! 

दूसरे दिन, दोपहरको अनुराधा कुमार और सन्तोषकी भात परोसकर साग्‌ 


# नास्यिलकी मिरीते बनी हुई एक तरहकी अद्ध॑चन्द्राकार मिठाई । 
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तरकारी परोस रही थी, माथा खुला था, बदनका कपड़ा कहींका कहीं जा रहा था, 
इतने अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछाँदी आ पढ़ी, अनुराधानि 
मुँह उठाकर देखा, तो छोटे बाबू हैं ! एकाएक सकुचाकर उसने माथेपर कपड़ा 
खींच लिया और बह उठके खड़ी हो गई। 

बिजयने कहा, “एक बहुत दी जरूरी सलाहके लिए आपके पास आया 
हैँ | विनोद घोष इसी गाँवका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती होंगी,--- 
कैसा आदमी है वह, बता सकती हैं ? उसे गणेशपुरका नया गुमाश्ता कापछ 
किया है, पूरी तौरसे उसपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं,--आपका 
क्या खयाल है १”? 

बिनोद एक ससाहसे ज्यादा हो गया, यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर रहा 
है, किसी तरहकी गड़बड़ी नहीं की, सहसा घबराकर उसके चरित्रकी खोज-खब्र 
लेनेकी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी---अनुराधाकी कुछ समझमें न आया । उसने 
सृदु-कंठसे पूछा, “ विनोद-मइया कुछ कर बेंठ हैं क्या १” 

« अभी तक कुछ किया तो नहीं है, मगर सावधान होनेकी जरूरत तो है ही !”” 

८ | तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ। ” 

४“ सचमुच समझती हूं या निनन्‍्दा नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छा कह 


[#) 


ग्ह् हर [| 


की 


भरे भले-छुर कहनेकी क्‍या काई कीमत है ? ”” 


क्यों नहीं ! वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बैठा है £ 

अनुराधांन जरा सोच-विचारकर कहा, “हैं तो वे अच्छे ही आदमी । 
फिर भी जरा निगाह रखिएमा। अपनी लापरवाहीसे अच्छे आदमीका भी 
बुरा हो। जाना कोई असम्मव बात नहीं । ” 

विजयने कहा, “ सच्ची बात तो यही है। कारण, कसूरका कारण ढेँढ़ा 
जाय तो अधिकांश मामलेंमे दंग रह जाना पड़ता है। ? 

फिर लड़केको लक्ष्य करके कहा, ““ तेरी तकदीर अच्छी है जे अचानक 
एक मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जेगलमें आधे [दिन तुझे बगेर॑ खांवे ही 
बितान पड़ते | 

अनुराधाने धीरेसे, पूछा, “ आपकी क्या यहाँ खानें-पीनेकी तकलीफ हो 
रही डे ! |) 
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विनयने हँसकर कहा, “ नहीं तो, ऐसे ही कहा है। हमेशासे परदेशम ही 
दिन बिताये हैं, खाने-पीनेकी तकलीफोंकी कोई खास परवाह नहीं करता। 
कहकर वह चला गया । अनुराधाने खिड़कीकी संधर्मेसे दखा कि अभी तक वह 
नहाया-निवा भी नहीं। 


४ 


हु मकानमें आनेके बाद एक पुरानी आराम-कुस्सी मिल गई थी, शामका 
उसीके हथेलॉपर दोनें। पेर पलारकर विजय आँख मींचे चुरुट पी रहा था; 
इतनेम कानमें भनक पड़ी, “ बाबू साहब ! ”” आँख खोलकर देखा--पास ही 
एक वृद्ध सजन खड़े सम्मानके साथ उसे सम्बाधन कर रहे हैं। विजय उठकर 
बैठ गया सजनकी उमर साठके ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन मजेका गोलमगोल 
ठिंगना मजबूत समर्थ शरीर है। मूँछें पककर सफेद हो गई हैं, मगर गंजी चौंदके 
इधर-उधरके बाल भौंरे-से काले हैं | सामनेके दो-चार दाँतोंके सिवा बाकी प्रायः 
सभी बने हुए हैं । बदनपर टसरका कोट और कंघेपर चादर है, पाँवोर्में चीनी 
दूकानके बानिशदार जूते हैं ओर घड़ीकी सोनेकी चेनके साथ शेरका नाखंन 
जड़ा हुआ लटक रहा है । गेंवई-गाँवमें यह सजन काफी धनाढय मालूम पड़ते 
हैं| पास ही एक टूटी चोकीपर चुरुटका सामान रक्‍खा था, उसे खिसकाकर विजयने 
उन्हें बैठनेकी कहा । ठद्ध सजनने बैठकर कहा, “ नमस्कार बाबू-साहब । 

विजयने कहा, “ नमस्कार। 

आगन्तुकने कहा, “ आप लोग गाँवके जमींदार ठहरे, आपके पिताजी बड़े 
प्रतिष्ठित--- लखपती आदमी हैं | नाम लेते सुप्रभात होता है,--आप उन्हींके 
सुपृत्र हैं । उस बेचारीपर दया न करनेसे बड़े सेकटमे पड़ जायगी | 

४ बेचारी कौन १ उसपर कितने रुपये निकलते हैं ! ”” 

ऊजजनने कहा, “' रुपये-पेसेका मामछा नहीं है। जिसका में जिक्र कर रहा 
हूँ, वह है स्वगींय अमर चंटर्जीकी कन्या--थे प्रातःस्मरणीय व्याक्ति थे--- 
गगन चरटर्जीकी सौतेली बहन | यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, 
चढी जायगी,---उसका इन्तजाम हो गया है;--मगर आप जो उसे गरदन 
पकड़के निकाले दे रहे हैं, यह क्या आपके लिए, उचित है १ ? 


अनुराधा कस । . ९९, 





: इस अशिक्षित बुद्धपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, विजय इस बातकों मन 
ही मन समझ गया; परन्तु बात करनेके ढंगसे वह जलरू-भुन गया | बोला, 
“ अपना उचित-अनुचित में खुद समझ्न ढँगा, मगर आप कौन हैं जो उनकी 
तरफसे वकालत करने आये हैं ! 

बृद्धने कहा, “ मेरा नाम है त्रिल्लेचन गंगोपाध्याय, पासके गाँव मसजिदपुरमें 
मकान है---सभी जानते हैं मुझे । आपके मा-बापके आशार्वाद्स इधर ऐसा 
कोई आदमी मिलना मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना पड़ता 
हो । आपको विश्वास न हो, तो आप विनोद घोषसे पूछ सकते हैं | “ 

विजयने कहा, “' मुझे हाथ पसासनेकी जरूरत होगी, तो महाशयजीका पता 
रूगा हूँगा, मगर जिनकी आप वकालत करने आये हैं, उनके आप लगते कौन 
हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ! 

सजन मजांककी तौरपर जरा मुसकरा दिये, बोले, “' मेहमान, बैसाखके ये 
के दिन बीतते ही में उससे ब्याह कर रूँगा। 

विजय चौंक पढ़ा, बोला, “ आप विवाह करेंगे अनुराधासे ! ”” 

“ जी हैँ । मेरा यह पक्का इरादा है। जेठके बाद फिर जल्दी कोई सहालूग 
नहीं, नहीं तो इसी महीनेमें यह शुभ कार्य सम्पन्न हो जाता,--यहाँ रहने देनेकी 
बात मुझे आपसे कहनी भी नहीं पड़ती | 

कुछ देर तक (स्थिर रहकर विजयने पूछा, “ इस ब्याहकी बंरेखी किसने 
की ? गगन चर्य्जीने ? 

वेद्धने कुछ दृष्टिस देखते हुए कहा, ““ वह तो फरारी असामी है, साहब,--- 
रिआयाका सत्यानाश करके चम्पत हो गया है । इतने दिनोंसे बही तो बिघन डाल 
रहा था, नहीं तो अगहनमे ही ब्याह हो जाता | कहता था, हम लोग स्वभाव- 
कुलीन ठहरे, कृष्णकी सनन्‍्तान,--वंशजके घर बहनको नहीं ब्याहंगे। यह था 
उसका बोल ) अब वह गरूर कहां गया ? वंशजके घर ही तो आखिर गरजू 
बनकर आना पड़ा ! आजकलके जमानेमें कुक कौन खोजता-फिरता है साहब ? 
कर ही. कुल है, रुपया ही इजत, रुपया ही सब-कुछ है,--कहिए, ठीक 

विजयने कहा, “ हैँ, सो तो ठीक है। अनुराधाने मंजूर किया है ! ”” 

सजनने दम्मके साथ अपनी जंघिपर हाथ मारकर कहा, “' मंजूर ! कहते क्या 
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हैं साहब ! खुशामदें की जा रही हैं | शहरसे आकर आपने जो एक घुड़की दी, 
बस फिर क्‍या था, आँखो-तले अँधेय दिखाई देने छगा,---महया री दइया री पड़ 
गईं । नहीं तो भेरा तो इरादा ही जाता रहय था। लड़कौंकी राय नहीं, बहुओंकी 
राय नहीं, लड़कियाँ और दामाद भी सब विमुख हो गये थे;--और मेने भी 
सोचा कि जाने दो, गोली मारो, दो बार तो गहस्थी हो चुकी,---अब रहने दो | 
पर जब राघाने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि ' गंगोछी महाशय, 
चरणोम स्थान दीजिए; तुम्हारे घर आँगन बुद्दारकर खाऊँगी, सो मी अच्छा | ? 
तब क्या करता, मंजूर करना ही पड़ा । 

विजय अवाक्‌ होकर बैठा रहा । 

वृद्ध महाशय कहने छंगे, “ब्याह इसी मकानम्ें होना चाहिए । देखनेमें 
जरा भद्दा माढ्म होगा, नहीं तो मेरे मकानमें भी हो सकता था । गगन चट्जीकी 
कोई एक बुआ है, वे ही कन्या-दान करेंगी | अब सिर्फ आप राजी हो जाये, तो 
सब काम ठीक हो जाय । 

बिजयने मुँह उठाकर कद्दा, “ राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए ? 
में मकान खाली करनेकी ताकीद न करूँ---यही तो ? अच्छी बात है, ऐसा ही 
होगा । अब आप जा सकते हैं,---नमस्कार । 

८ नमस्कार महाशयजी, नमस्कार | से तो है ही, सो तो है ही । आपके पिता 
टहरे लखपती, प्रातःस्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे सुप्रभात होता है | 

£ सो होता है। आप अब पघारिए। 

“ तो जाता हूँ महादयजी,--नमस्कार । ” कहकर बिलोचन बाबू 
चल दिये । 

वृद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचाप बैठा हुआ अपने मनकी समझा 
रहा था कि उसे इस मामलेमं सर खपानेकी क्या जरूरत है ? वास्तव इसके 
सिवा उस लड़कीके लिए, चारा ही क्या है ? कोई ऐसी बात नहीं है, जो संसारमे 
पहले कभी हुई ही न हो, संसारमे ऐसा ते होता ही रहता है, फिर उसके लिए 
दश्चिन्ता किस बातकी ? सहसा विनोद घोषकी बात उसे याद आ गई, उस दिन 
वह कह रहा था, अनुराधा अपने मइ्याके साथ इसी बातपर झग्रइ़ने छगी थी कि 
कुछके गौरवंस उसे क्या करना है, आसानीसे खाने-पहरन मरकी मिल जाय, 
इतना ही काफी है | 


-अन्लुराधा श्ण्शँ 





प्रतिवादमं गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, तू क्‍या मा-बापका नाम डुबोना 
चाहती है ! अनुराधाने जवाब दिया था, तुम उनके वंशधर हो, माम कायम रख 
'सको, रखना, में नहीं रख सकूँगी । 
इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका । खुद मी वह कोलीन्य-सम्मानपर 
जरा भी विश्वास रखता है।, सो बात नहीं; मगर फिर भी उसकी सहानुभूति जा 
'पड़ी गगनपर; और अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने मन आलोचना 
'करने लगा, स्यों त्यों उसे बह लजाहीन, लोभी और हीन-ठुच्छ मालूम होने लूगी। 
इधर बाहर सहनमें क्रशः आदमियोंकी भीड़ जम रही थी, अब उनको लेकर 
उसे काम झुरू करना है; मगर आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं छगा । दरवानसे 
'कहकर उनको विदा कर दिया; और ब्रैठकमे अकेला बैठा न गया, तो वह 
न जाने क्या सोचकर एकबारगी सीधा घरके भीतर पहुँच गया। रसोईघरके 
सामने खुले बरामदेस चटाई बिछाकर अनुराधा छेटी हुई है, उसके दोनों 
तरफ दोनों छड़के हैं, कुमार और सनन्‍्तोष,--महाभारतकी कहानी चल रही है। 
'रातकी रसोईका काम वह जह्दी-जल्दी निबटाकर रोज श्ामके बाद इसी तरह 
लड़कीके साथ लेयकर कहानियाँ सुनाया करती है; और फिर कुमारकी खित्ण- 
पिछाकर उसे अपने बापके पास भेज दिया करती है। चाँदनी रात है, घन-पल्लव 
आम्रव्क्षके पत्तोंकी संधघोमिसे चॉदकी चांदनी छन-छनकर उसके शरीरपर 
: आहरेपर पड़ रही है--पेड़की छायामें किसी आदमीको इधर आंते देखा, 
अनुराधाने चोंककर पूछा, “ कौन ? ” 
£ में हूँ, विजय | 
तीनों जने भड़भड़ाकर उठ बैठे । समन्‍्तोष छोटे बाबूसे बहुत ज्यादा डरता है, 
'पहले दिनकी याद उसे अभी मूली नहीं है,--वह इतस्ततः करके उठके भाग 
गया, कुमारने भी अपने मित्रका अनुसरण किया । 
विजय॑ने कहा, “ त्रिलोचन गंगोलीकी आप पहचानती हैं ! आज वे मेरे 
'पास आये थे। | 
अनुराधाको बढ़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा, “ आपके पास १ मगर आप तो 
उनके कजंदार नहीं हैं| * 
“ नहीं । मगर होता, तो शायद आपको लाभ होता; मेरे एक दिनके अत्या- 
“चारका बदला आप और किसी दिन चुका सकती । 
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' अनुराधा चुर्प रही। विजय कहने छगा, “( वे जता गये हैं कि आपके साथ 
उनका ब्याह होना तय हो गया है | यह क्या सच है १ ?” 

६; हद । १3 

“४८ आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हें राजी किया १ 

४ हूँ, यही बात है । द 

“ अगर ऐसा ही है, तो बड़ी शरमकी बात है। केवछ आपके लिए, ही नहीं, 
मेर लिए भी । 

८“ आपके लिए क्‍यों ? 

४ यही बतलानेके लिए आया हूँ में। त्रिलाचन कह गये हैं कि मेरी ज्यादतीसे 
ही शायद आपने ऐसा ग्रस्ताव किया है। कहंते थे, आपके लिए. कहीं। ठौर नहीं 
और बहुत आरजू-बिनती करके आपने उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापेमें 
' उन्होंने ब्याहकी इच्छा छोड़ ही दी थी । केवल आपके रोने-घोनेपर दया करके 
ही त्रिलोचन राजी हुए हैं। ” 

४ हूँ, यह सब कुछ सच है। ” 

विजयने कहा, “ अपनी ज्यादती में वापस लेता हूँ, और अपने आचरणके 
लिए. आपसे क्षमा चाहता हूँ। " 

अनुराधा चुप रही | विजय कहने रूगा, ““ अब अपनी तरफसे आप प्रस्ताव- 
को वापस ले लीजिए,। 

“ नहीं, सो नहीं हो सकता । मैने वचन दे दिया है--संब कोई सुन चुके 
हैं-.लोग उनका मखौल उड़ायेंगे | “” 

४ इसमें नहीं उड़ायेंगे ! बढ्कि, बहुत ज्यादा उड़ायेंगे। उनके बराबरके 
लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनके साथ लड़ाई-झगड़ा होगा; उनकी घर-गहस्थीमें 
जपद्रव उठ खड़ा दोगा, खुद आपके डिए. भी अशान्तिकी हृद न रहेगी,---ये 
सब बाते आपने सोच-विचार ली हैं ! ” 

अनुराधाने मुल्ययम स्वरमें कहा, “' सोच ली हैं। मेरा विश्वास है कि यह 
सब-कुछ नहीं होनेका । 

सुनकर विजय दंग रह गया, बोला, “ वृद्ध हैं, कितने दिन जीयेंगे---आप 
आशा करती हैं १! ? 


' अजुराधा.. ः ... श्ढई 


अनुराधाने कहा, “ पतिकी परमायु संसारमें सभी स्त्रियों ज्यादा चाहती हैं। 
ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग लिये में ही पहले मर जाऊँ। 

विजयको इस बातका जवाब ढूँढ़े न मिला; स्तब्ध होकर खड़ा रहा | कुछ क्षण 
इसी तरह निस्तब्धतामें बीत जानेपर अनुराधाने विनीत स्वस्मे कहा, “ यह सच 
है कि आपने मुझे चले जानेका हुक्म दे दिया है, मगर फिर किसी दिन उस 
बातका उल्लेख तक नहीं किया । दयाके योग्य में नहीं हूँ, फिर भी आपने दया 
की है | मन ही मन मैं इसके लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, यह जता नहीं सकी हूँ! “ 

विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर वह कहने लगी, “ भगवान जानते 
हैं, आपके विरुद्ध किसीके पास मेने एक भी बात नहीं कही । कहनेसे मेरी 
तरफसे अन्याय होता, मेरा झूठा कहना दह्ोता। गंगोली महाशयने अगर कुछ 
कहां हो, तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। प्लरिर भी में उनकी तरफसे 
क्षमा माँगती हूँ । 

बिजयने पूछा, “ आप लेगोका कबका ब्याह है, जेठ बदी तेरसका ! तो 
करीब महीने-भर बाकी है---न ! ”” 

६६ हे | 39 

४ इसमें अब कोई परिवतेन नहीं हो सकता शायद ? 

४ शायद नहीं | कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे गये हैं। ” 

विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, “ तो फिर मुझे और कुछ नहीं 
कहना, झछेकिन अपने भविष्य जीवनपर आपने जरा भी विचार नहीं किया, इस 
बातका सुझे बड़ा अफसोस है| ” 

अनुराधाने कह, “ एक बार नहीं, सौ-सौ बार विचार कर लिया है। यह 
मेरी दिन-रातकी चिन्ता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करनंकी भाषा दढूँढ़े नहीं मिलती, लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे विषयर्म 
सारी बातें सोच देखिए,--पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावककी 
अकेली गॉँवके अनाचार-अत्याचारसे बचकर कहीं जाकर खड़े होने तकका ठौर 
नहीं---उमर हो गई तेईस-चौबीस,--उनके सिवा और कौन मुझे ब्याहना 
चाहेगा, आप ही बताइए, १ तब फिर दाने-दानेके लिए. किसके सामने हाथ पसा- 
रती फिरूँगी ? सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मनमें ! “' 

ये सभी बातें सच हैं, प्रतिवादर्म कुछ कहा नहीं जा सकता | दो तीन मिनट 
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'निरुत्तर खड़े रहकर विजयने गभीर अनुतापके साथ कहा, “ ऐसे समयमें 
क्या आपका में कोई भी उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बहुत 
खुश होता | * 

अनुणाधाने कहा, “ आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो! कोई नहीं 
करता । आपके आश्रयमें मैं निडर हूँ,---दोनों बच्चे मेरे चाँद-सूरज हैं---वही 
मेरे लिए काफी है। आपसे सिर्फ इतनी ही प्राथना है कि मन ही मन आप मुझे 
भइयाके दोषकी भागिनी न बना राखिएगा, मैंने जान-बूझकर कोई अपराध 
नहीं किया | * 

* से मुझे माल्म हो गया है, आपकी कहना न होगा | 
पवेजय धीरे धीरे बाहर चला गया। 

हट 


| लकत्तेसे कुछ साग-सब्जी, फलफलारी और मिठाई वगैरह आई थी। 
विजयने नौकरसे रसोईघरंके सामने ठोकनी उतरवाकर कहा, “ भीतर 
होंगी जरूर---” 
भीतरसे मृदुर्कंठस उत्तर आया--“ हूँ। 
बिजयने कह, “ आपको पुकारना भी मुश्किल है। हमोर समाजमे होतीं 
तो मिस चरर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानीसे पुकारा जा सकता था, पर 
यहाँ ती वह बात बिछकुछ चल ही नहीं सकती । आपके छड़कामेंस कोई होता 
तो उनमेंसे किसीको “ अपनी मौसीको बुछा दे . कहकर काम निकाल लिया 
जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं। क्‍या कहकर बुलाऊँ बताइए ते ?”” 
अनुराधा दरवाजेके पास आकर बोली, ““ आप मालिक टठहरे, मुझे राधा 
कहकर पुकारा कीजिए | 
विजयने कहा, “' बुलानेमें काश आपात्ति नहीं, पर मालिकाना हकके जोरसे 
नहीं | मालिकाना इक था गगन चण्र्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया । आप 
क्यों मालिक सानने छर्गी ? आपको किस बातकी गरज है ? ”” 
भीतरसे सुनाई दिया, “ ऐसी बात न कहिए,--आप हैं तो मालिक ही । 
विजयने कहा, “ उसका दावा में नहीं करता, पर उमरका दावा जरूर रखता 
हुँ। में आपसे बहुत बड़ा हूँ; नाम लेकर पुकारा करूँ तो आप नाराज न होइएगा। ” 
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इतना कहकर 
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द्रव नहीं । हट 

विजयने इस बातपर लक्ष्य किया है कि घीनिष्ठता करनेका आग्रह स्वये उसकी 
'तरफसे कितना ही प्रबछ क्‍यों न हो, पर दूसेरे पक्षकी तरफ जरा भी नहीं + वह 
किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और बराबर संक्षेप और सम्मानके 
साथ ही ओट्स छिपे-छिपे उत्तर दिया करती है। 

विजयने कहा “९ घरसे कुछ साग-सब्जी, फल-फलारी, मिठाई वगैरह आई 
हैं | इस टोकरीकी उठांके रख दीजिए, छड़कोंको दे-दा दीजिएगा। 

४“ छोड़ जाइए । जरूरतके माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर मिजवा दूँगी। 

४ नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोइया ठीकसे रसोई बनाना भी नहीं 
जानता, दोपहरसे देख रहा हूँ कि चादर तानके पड़ा हुआ है। मालूम नहीं, 
कहीं आपके देशके मेलेरियाने न घेर लिया हो | बीमार पढ़ गया तो परेशान 
कर डालेगा | । 

८ पर मैलेरिया तो हमोर यहाँ नहीं है । बह अगर न उठा, तो आपकी 
रसोई कौन बनायेगा ! 

बिजयने कहा “ इस छाककी तो कोई बात नहीं, करू संबेरे विचार किया 
जायगा | और, “ कूकर ” तो साथमें है दी, कुछ नहीं हुआ तो अन्‍्तंम नौकरसे 
ही उसमें कुछ बनवा-बनवू दूँगा। 

४ लोकिन उसमें तकछीफ तो होगी ही ? 

४ नहीं । मुझे तो आदत पड़ी हुई है | हो, लड़केको तकलीफ पांत देखता 
तो जरूर कष्ट होता | सो, उसका भार आपने ले रक्‍्खा है। क्या बना रही हैं इस 
छाक ! टोकरी खोलके देखिए, न, शायद कोई चीज काम आ जाय । 

८ काम तो आयेगी ही । पर इस छाक मुझे रसे।ई बनानी नहीं है | 

८८ नहीं बनानी ! क्यों ! ” 

८८ क्रुमारकी देह कुछ गरम-सी मालूम होती है,--रसोई बनानेंसे वह खनिके 
लिए. मचलेगा। उस छाकका जो कुछ बचा है, उससे सन्तोषका काम 
चल जायगा । 

८ देह गरम हो रही है उसकी ? कहाँ है वह ? ”” 

« मेरे बिछोनेपर पड़ा है,--सम्ताषके साथ गफशप कर रहा है। आज कह 
रहा था, बाहर नहीं जायगा, मेरे ही पास सोयेगा । 
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विजयने कहा “सो, सो रहे; लेकिन ज्यादा छाड़-दुलार पानेसे फिर वह 
मौसीकी छोड़कर घर नहीं जाना चांहेगा। तब फिर एक नई परेशानी 
उठानी पंढ़ेगी ! ” हे 

८ नहीं उठानी पड़ेगी | कुमार कहना न माननेवाछा लड़का नहीं है। 

विजयने कहा “ क्या होनेस कहना न माननेबाल्य होता है, सो आप जाने 
पर मैंने तो सुना है कि आपकी वह कम परेशान नहीं करता | 

अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली “ परेशान करता है तो सिर्फ मुझ्दहीको 
करता है, और किसीको नहीं करता | 

बिजयने कहा “सो में जानता हूँ । छेकिन मोसीने, मान लो कि सह लिया, 
पर ताईजी उसकी नहीं सहनेकी ! और, अगर किसी दिन विमाता आ गई, तो 
- जरा भी बरदाश्त नहीं करेंगी। आदत बिगद जानेंसे खुद उसीके लिए 
खराबी होगी। 

“ लड़केके लिए. खराबी हो ऐसी विमाता आप घरमें लाबें ही क्‍यों ! न सही। 

विजयने कहा “ लानी नहीं पड़ती, लड़केकी तकदीर फूटनेपर विमाता 
अपने आप ही घरमें आ जाती है। तब उस खराबीकी रोकनेके लिए, मौसीकी 
शरण लेनी पड़ती है। पर हाँ, अगर वे राजी हों | 

अनुराधाने कह “ जिसके मा नहीं है, मौसी उसे छोड़ नहीं सकती | कितने 
भी हुःखमें क्‍यों न हो, उसे पाल-पोसकर बढ़ा करती ही है । ” 

£ बातकों सुने रखता हूँ | कहकर विजय चला जा रहा था, फिर लौटकर 
बोल्य “ अगर अविनयको माफ करें तो एक बात पूछ ? ” 

६८ पूछिए ] 5६ 

४ क्ुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी, कारण उसका बाप जिन्दा है | आप उसे 
जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है। पर, सन्‍्तोष ? उसके बाप-मा 
दोनों ही जाते रहे हैं, नयें मौसा त्रिततिचनके घर अगर उसके लिए ठौर न हो 
तो उसका क्या करेंगीं ? इस बातपर विचार किया है १ ” 

अनुराधान कहा “ मौसीके लिए, ठौर होगा, और बहनौतंके लिए नहीं होगा !?” 

“४ होना तो चाहिए, लेकिन जितना में उन्हें देख सका हूँ, उससे तो 
ज्यादा भरोसा नहीं होता । 
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इस बातका जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेमें जरा समय लगा । 
फिर शान्‍्त और हृढ़ कंठेस कहने छगी “तब पेड़के नीचे दोनोंके लिए ठोर होगा। 
उसे कोई नहीं रोक सकता | 

विजयने कहा .“ बात तो मौसीके ही लायक है, इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता; मगर यह सम्भव नहीं । तब. उसे मेरे पास भेद दीजिएगा । कुमारका 
साथी है वह,---कुमार अगर आदमी बन सका, तो वह भी बन जायगा। 

भीतरसे फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ देर्तक बाट देखकर बाहर 
चला गया | 

दो-तीन घंटेके बाद संतोष आकर दरवाजेके बाहरस बोला, “ मौसीजी 
आपको खानेके लिए बुल्ग रही हैं। 

£ मुझे ? ” विजयने पूछा । 

४ हैँ । ? कहकर वह चला गया | 

आअनुराधाके रसोई-घरमें आछन बिछा हुआ था। विजय आसनपर बैठकर 
योला, ““ रात आसानीसे कट जाती,--क्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई १ ” 

अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही । 

परोंसी हुई चीजोंमे कोई ज्यादती नहीं थी, पर जतनसे बनाये और परोसे 
जानेका पसर्चिय हर चीजमें झलक रहा था। केसे सुन्दर ढंगंसे चीजें सजी हुई 
थीं ! खाते-खांते विजयने पूछा, “' कुमारने क्या खाया !? ” 

४ साथू पीकर सो गया है। 

“लड़ा नहीं आज ? 

अनुराधा हँस दी; बोली, “' मेरे पास सोयेगा, इसलिए आज वह बिलकुल 
शान्‍त है। कतई नहीं लढ़ा। 

बिजयने कहा, “ उसके कारण आपको झंझट बढ़ गया है; पर इसमें मेरा 
दोष नहीं | वह खुद ही कैसे आपकी ग्रहस्थीमें चुपचाप शामिल हो गया, यही 
मैं सोचता हूँ। 

“४ में भी यही सोचती हूँ। 

४ माहूम होता है, उसके घर चले जानेपर आपको कष्ट होगा। ” 

अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, “' उसे घर ले जानेके पहले लेकिन 
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आपको एक वचन दे जाना होगा । आपको इस बातकी निगरानी रखनी होगी 
कि उसे किसी बातकी तकलीफ न होने पाये। ” 

८ मगर मैं तो बाहर रहूँगा काम-काजके झंझटमें;--अपने वचनकी रक्षा कर 
सकूँगा, इस बातका भरोसा नहीं होता । 

“ ते फिर उसे मेरे ही पास छोड़ जाना होगा। 

“ आप गलरती कर रही हैं, यह और भी असम्भव है | “ इतना कहकर 
विजय हँसता हुआ खानेमें छग गया | खांते-खांते बीचम बोल उठा, “ भाभी 
वमगैरहकी आनेकी बात थी शायद वे अब आयेगी नहीं। 

६६ क्यो ! 48 

४ जिस धुनमें कहा था, बह घुन शायद जाती रही होंगी । शहरके लोग 
गैंवई-गॉवकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते । एक हिसाबसे अच्छा ही 
हुआ । अकेला मैं ही आपको काफी सुअविधा पहुँचा रहा हूँ, उन छोगोंके आ 
जानेस और भी दिक्कत होती । 

अनुराधाने इस बातका प्रतिवाद करते हुए कहा, “ यह कहना आपका बजा 
है | घर भेरा नहीं, आपका है। फिर भी, में ही सारी जगह पेंरे बेठी रहूँ और 
उनके आनिपर नाराज होऊँ, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं 
सकता । मेरे बारेम ऐसी बात सोचकर, मेरे प्रति सचमुच ही झाप अन्याय कर 
रहे हैं। जितनी दया आपने मुझ्पर की है, मेरे तरफ्स उसका क्‍या यही 
प्रतिदान है | 

इतनी बांत इस ढंगसे उसने कभी नहीं कहीं । जवाब सुनकर विजय दंग रह 
गया । इस गाँवकी लड़कीकी उसने जितना अशिक्षित समझ रक्‍खा था, उतनी 
वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना कसूर मंजूर करते हुए कहा, 
# वास्तवम मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ । जिनके विषयमें यह बात ठीक 
हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बड़ी हैं। मगर, दो-तीन दिन बाद ही में घर 
चला जाऊँगा;---यहाँ आकर शुरू-शुरूमे आपके साथ मेने बहुत बुरा सलूक 
किया है, लेकिन वह बंगेर पहचाने हुआ है। सचमुच, सेसारम ऐसा ही हुआ 
करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जानेके पहले भें गहरी छज्ञाके साथ 
आपसे क्षमा माँगता हूँ। 

अनुराधाने मदुकंठसे कहा, “ क्षमा आपको नहीं मिल सकती | “ 
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४ नहीं मिल सकती ! क्यों! *” 

४ अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं ---कहकर 
वह हँस दी। प्रदीपके अल्प प्रकाशमें उसके हँसी-भेरें चेहरेपर विजयकी नजर पढ़ 
गई, और क्षण-भरके एक अज्ञात विस्मयंसे उसका सारा हृदय हिलकर तुरत 
स्थिर हो गया। क्षण-मर चुप रहकर बोला, “ यही अच्छा है, मुझे क्षमा . 
करनेकी जरूरत नहीं । अपराधीके रूपमें ही में हमेशा याद आता रहूँ। ” 

दोनों चुप रहे । दो-तीन मिनट तक कमरेमे बिलकुल सन्नाटा रहा | 

निस्वब्धता मंग की अनुराधाने। उसने पूछा, “ आप फिर कबतक 
आये १ 

“ बीच-बीचर्म आना तो होगा ही, हालों कि आपसे भेठ अब न होगी। “ 


के पक्षत इसका प्रतिबाद नहीं किया गया, समझमें आ गया कि बात 
सच है। 


वा चुकनेके बाद विजयके बाहर जाते समय अनुराधाने कहा, “ टोकरीमें 
बहुत तरहकी तरकारियों हैं, पर बाहर अब न भेजूँगी। कल सबेरे भी आप 
यहीं जीमिएगा | 

*£ तथास्तु | मगर समझ तो गई होंगी शायद कि औरेंकी अपेक्षा भेरी भूख 
कुछ ज्यादा है । नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ संबेरे ही नहीं, निमन्त्रणकी 
मिय्राद बढ़ा दीजिए--जितने दिन में यहाँ रहँ ओर जिससे आपके हाथकी 


[_#प 


ही खाकर, घर चला जा सकूँ । 

उत्तर मिला, “ यह मेरा सोमाग्य है। 

दुसरे दिन संबेरे ही अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ अनुराधाके ससोईघरके बराम- 
दे आ पहुँचे । उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाके रख दिये | 

इसके बाद तीन दिनके बदले पॉच दिन बीत गये। कुमार बिलकुल स्वस्थ 
है| गया । इन कई दिनोंमें विजयने क्षोमके साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्यकी 
त्रुटि कहीं भी नहीं, पर परिचयकी दूरी वेसी ही अविचलित बनी हुईं है, किसी 
भी बहाने वह विल-मर भी निकटवर्ती नहीं हुई | बरामदेंसे भोजनके लिए जगह 
करके अनुराधा भातरहीसे ढंगके साथ थाली लगा देती है, और सन्तोष परो- 
सता है | कुमार आकर कहता, ' बापूजी, मौसीजी कहती हैं कि मछलीकी 
तरकारी इतनी छोड़ देनेसे काम न चलेगा, और जरा खानी होगी । ' विजय 
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कहता, “ अपनी मोसीजीसे कह दे कि बापूजीको राक्षस समझना ठीक नहीं। 
कुमार छोटकर कहता, “ मछलीकी तरकारी रहने दो, शायद अच्छी न हुई 
होगी | लेकिन कलकी तरह कटेरेमे दूध पड़ा रहनेसे उन्हें दुःख होगा। 
बिजयने सुनाकर कहा, “ तेरी मौसीजी अगर कछसे नौंदके बदले का्रेरीमें दूध 
दिया करें, तो न पढ़ा रहेगा। 

६्‌ 


हर तरह ये पाँच दिन बीत गये । स्रियोंके आदर-जतनका चित्र बरिजयके 
मनमें हमेशासे ही अस्पष्ट था । अपनी माकी वह बचपनसे ही अवस्थ और 
अपद देखता आया है, शहिणी-पनका कोई भी कतंव्य वे पूरी तौरसे नहीं कर 
पाती थीं। उसकी अपनी स्त्री भी सिर्फ दो-ढादई साल जीवित थी, और तब 
चह पढ़ता था,--उसके बाद फिर उसका हरूम्बा समय सुदूर प्रवासमें ही 
बीता था । उस दिशाके अपने अनुमवोंकी भली-बुरी बहुत-सी सरूप्ृतियाँ कमी- 
कभी उसे याद आ जाती हैं; परन्तु वे सब मानो पुस्तकें पढ़ी हुई कल्पित 
कहानियोंकी तरह अवास्‍्तव मारूस होती हैं । जीवनकी वास्तविक आवश्यकता- 
आंसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं । 

और रही भाभी प्रभामयी; सो जिस परिवारमें माभीका प्राधान्य है, भले- 
बुरैकी आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मादूम होता । 
माको उसने बहुत बार रोते देखा है, पिताकों नाराज ओर उदास रहते देखा है; 
यर इन सब बातोंको उसने खुद ही असंगत और अनधिकार-चर्चो समझा है। 
ताई अपने देवरौतकी खबर-सुध न ले, या बहू अपने सास-ससुरकी सेवा न करे, 
तो यह बड़ा भारी अपराध है--ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी और स्वर्य॑ 
अपनी सत्रीकी भी अगर ऐसा आचरण करते देखता, तो वह मर्माहत होता--- 
यह बात भी नहीं | परन्तु आज उसकी इतने दिनोकी धारणाकी इन अन्तिम 
पंच दिनोंने मानो धक्के दे देकर शिथिक कर दिया। आज झ्ामकी गाड़ीसे 
उसके कलकत्ता रवाना होनेकी बात थी, नौकर-चाकर चीज-वस्त बाँधकर तैयारी 
कर रहे थे, कुछ ही घंटोंकी देर थी; इतनेमे सन्तोषने आकर ओगटमेसे कहा, 
“८ मौसीजी जीमने घुला रही हैं। ” 

४ इस वक्त ? 
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८ हैं। ” कहकर सन्तोष वहँसे खिसक दिया | 

विजयने भीतर जाकर देखा कि बरामदेमं बाकायदा आसन बिछाकर भोजनके 
लिए ठौर कर दिया गया हैं। मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक रहा था, - 
उसके हाथसे अपनेकी छुड़ाकर अनुराधा रसोईघरमें घुस गई । | 

आसनपर बैठकर विजयने कहा, ““ इस वक्त यह क्या £ 

भीतरसे अनुराधाने कहा, “* जरा खिचड़ी बना रक्‍खी है, खाते जाइए | 

जवाब देते समय आज विजयकों अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा, 
बोला, “ बेवक्त आपने क्यों तकलीफ की १ इससे तो चार-छै पूढ़ियाँ ही उतार 
देती; तो काम चल जाता । ** 

अनुराधांन कहा, “ पूढ़ी तो आप खाते नहीं । घर पहुँचते-पहुँचते रातके 
दो-तीन बज जायेंगे | बगेर खाये उपासे जाते, तो क्‍या मुझे कम तकलीफ 
होती ! बराबर खयाल आता रहता कि लड़का गाड़ीमैं बिना खाये-पीये यों ही स॑ 
गया होगा। ” 

विजय चुपचाप खाता रहा; फिर बोला, “ विनोदकी कह दिया है, वह 
आपकी देखरेख करता रहेंगा | जितने दिन आप इस मकानमें हैं, आपको किसी 
तरहकी तकलीफ न होंगी । 

फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने छमा, “ और एक बात आपसे कहें 
जाता हूँ | अगर कभी भेंट हो, तो गगनसे कह दीजिएगा कि मैंने उसे माफ 
कर दिया, पर इस गाँवमं अब वह न आये । आनेसे माफ न करूँगा। ” 

४ कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूँगी। इतना कहकर अनुराधा चुप- 
हो गई, फिर क्षण-भर बाद बोली, ““ मुश्किल है कुमारके मारे । आज वह 
किसी तरह जानेकी राजी ही नहीं होता। और जाना क्‍यों नहीं चाहता, 
से भी नहीं बताता । 

विजयने कहा, “ इसलिए, नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता और मन 
ही मन समझता भी है कि वहाँ जानेसे उसे तकलीफ होगी । 

£ तकलीफ क्यें। होगी ! 

४“ उस घरका यही-नियम है। पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हआ तो 
बह वहीं ह्ले | 979 

४ तो उसे ले जानेकी जरूरत नहीं । यहीं रहने दीजिए मेरे पास | 
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विजयने हँसते हुए कहा, ““ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा 
एक महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता,--इससेः 
छाम क्या ! 

दोनों ही मौन रहे । अनुराधाने कहा, “* इसकी जो विमाता आयेंगी, सुना है 
किवे शिक्षित हैं। 

४ हाँ, वे बी० ए० पास हैं। ” 

४ पर बी० ए.० ते| इसकी ताईने भी पास किया है ! ”” 

“८ जरूर किया है। मगर बी० ए० पास करानेवाली किताबौमे देवरौतको 
लाड़-प्यारंस रखनेकी बात नहीं लिखी । इस विष्रयकी परीक्षा उन्हें नहीं 
देनी पड़ी । 

“८ और बीमार सास-ससुर ! क्‍या यह बात भी किताबें नहीं लिखी 
रहती ? 8 

« नहीं । यह प्रस्ताव और भी ज्यादा हास्यकर है। 

£ हात्यकर न हो, ऐसी भी कोई बात है ! ”” ' 

८ है। जरा भी किसी तरहकी शिकायत न करना ही हमांरे समाजका सुभद्र 
विधान है। ” 

अनुराधा क्षण-भर मोन रहकर बोली, “ यह विधान आप ही लोगों।में रहे | 
पर जो विधान सबके लिए एक-सा है, वह यह है कि लड़केसे बढ़कर बी० ए.० 
पास नहीं है । ऐसी बहूकों घर छाना अनुचित है। ” 

“« लाकिन लाना तो किसी न किसीकों पड़ेगा ही | हम लोग जिस समाजकी 
आबहवाम रह रहे हैं, वहाँ * बी० ए.० पास बगैर इजत भी नहीं बचती, मन 
भी नहीं मानता और शायद पर-गृहस्थी भी नहीं चलती । मा-ब्राप-मेरे बहनोतके 
लिए पेड़के नीचे रहना मंजूर करनेवाली बहूके साथ हम वनवास कर सकते हैं, 
पर समाजमें नहीं रह सकते | 

अनुराधाका स्वर क्षण-भरक लिए तीखा हो उठा, बोली, “ नहीं ऐसा नहीं' 
हा] सकता | आप इसे किसी निर्दय विमाताके हाथ नहीं सौंप सकते | ?? , 

विजयने कहा, “ सो कोई डर नहीं । कारण, सौंप देनेपर भी कुमार हाथसे 
फिसलकर नीचे आ गिरेगा। पर इसके मानी यह्द नहीं कि वे निर्देय ही हैं,--- 


ब्पे 


अपनी भावी पत्नीकी तरफसे में आपकी बातका तीज प्रतिवाद करता हूँ। 





अजुराघा.. श्१्३े 


मार्जित-रुचि-सम्मत उदास अवंहेलनांसे उनमें मुरझाई हुई आत्मीयताकी बर्बरता 
नाम मात्रकों भी नहीं। यह दोष उन्हें आपने दीजेए। 

अनुराधा इँसकर बोली, “ प्रतिवाद आप जितना चाहे, करें; पर मुझे मुरझाई 
हुई आत्मीयताके मानी तो जरा समझा दीजिए ! ”? 


विजयने कहा, “ यह हम लछोगोंके बढ़े सार्किलका पारिवारिक बन्धन है। 
उसका “'काड' ही अल्ग है, ओर चेहरा भी जुदा है। उसकी जड़ रस नहीं 
सखींचती, पत्तोंका रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाई आने लगती है। आप 
गँवई-गाँवके गहसुथ घरकी लड़की हैं,--स्कूल-कालेजमें पढ़कर पास नहीं हुई; 
पार्टी या पिकानेकमं शरीक नहीं हुई; लिहाजा इसका नियूढ़ अर्थ आपको 
मैं समझा नहीं सकता; सिर्फ इतना-सा आभास दे सकता हूँ कि कुमारकी 
विमाता आकर उसे जहर पिलानेकी भी तैयारी न करेगी, और न चाबुक हाथ 
लिये उसके पीछे ही पड़ जायगी । क्योंकि वह मार्जित-रुचि-विरुद्ध आचरण 
है | इसलिए, इस बारेमे आप निश्चिन्त हो सकती हैं | ”” 

अनुराधाने कहा, “में उनकी बात छोड़े देती हूँ, पर आप खुद देखेंगे- 
भा्ेंगे---वचन दीजिए । मेरी सिर्फ इतनी ही बिनती है। ”” 

विजयने कहा, “वचन देनेकी तो जी चाहता है; पर मेगा स्वभाव और 
तरहका है, आदत मी दुनियासे अलग है। आपके आग्रहकी याद करके बीचच- 
बीचमें देखने-मालनेकी कोशिश करता रहूँगा; मगर जितना आप चाहती हैं, 
उतना है सकेगा--ऐसा तो नहीं माढ्म होता | अच्छा, अब में जीम चुका, 
जाता हूँ | चलनेकी तैयारी करनी है | ”” 

इतना कहकर वह उट बैठा । बोल्म, “कुमार आपहीके पास रहेगा, छोडनेका 
दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता भेज दीजिएगा। जरूरत 
महसूस करें, तो उसके साथ सन्तोषकी भी बिना किसी संकोचके भेज दीजिएगा। 
शुरू-शुरूसे आपके साथ जैसा सलक किया है, ठीक वैसी ही मेरी प्रकृति नहीं है । 
चलते वक्त फिर आपको भरोसा दिये जाता हूँ कि मेरे घर कुमारंस ज्यादा 
अनादर सनन्‍्तोषका नहीं हागा। 


ख् हि हे ऊ्द 
मकानके सामने घोड़ा-गाड़ी खड़ी है, चीज-चस्त छादी जा चुकी है, विजय 
८ 


श्१्छ ' शरत्‌-खाहित्य 


४ चढ़ना ही चाइता था कि कुमारने कहा, “बापूजी, मौसीजी बुला रही हैं 
आपको । 

अनुणाधा सदर दरवाजेके पास खड़ी थी, बोली, “प्रणाम करनेके लिए 
बुलवा लिया, फिर कब-कर सकूँगी, माठ्म नहीं | ” कहकर उसने गलेमें ऑनचल 
डालकर दूरसे प्रणाम किया | फिर उठके खड़ी हो गई और कुमारकी अपनी 
गोदके पास खींचकर बोली, “' दादीजीसे कह दीजिएगा कि सोच फिकर न 
' करें। जितने भी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरहका अनादर न होगा ) ** 

विजयने हँसकर कहा, “' विश्वास होना मुश्किल है |” 

८ मुश्किल किसके लिए है ! कया आपके लिए. भी ? ” कहकर वह हँस दी, 
और दोनोंकी चार आँखें हो गई | बिजयने स्पष्ट देख लिया कि उसके पलक भीगे 
३ झुकाकर उसने कहा, “ किन्तु कुमारको ले जाकर तकलीफ न 

। फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे बारबार कह्दे रखती हूँ | 
आपके घरकी बात याद आंते ही उसे मेजनेको जी नहीं चाहता | 

४ तो मत मभेजिएगा। 

उत्तरम वह एक साँस दबाकर चुप रह गई। 

विजयने कहा, “ जानेके पहले आपको अपने वायंदेकी बात फिर एक बार 
याद दिला जाऊँ | आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे 
निठ्ठी लिखेंगी । 

मुझे याद है। में जानती हूँ कि गंगोली महाशयसे मुझे मिखारिनकी तरह 
ही मॉगना होगा, मनके सम्पृणं घिकारको तिलांजालि देकर ही मॉँगना होगा; 
पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूँगी बिना किसी सेकोचके आसानीसे 
माँग दूँगी। 

४ पर याद रहे ! ” कहकर पिजय जाना ही चाहता था कि अनुराधाने 
कहा, “ तो आप भी एक वचन देते जाइए | कहिए कि जरूरत पड़नेपर मुझे 
भी जताइएगा ! 

८ जतानेके लायक मुझे क्या जरूरत पड़ेगी अनुराधा ? ” 

४ जो केसे बताऊँ। मेरे पास ओर कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पड़नेपर 
हुृदयसे सेवा तो कर सकती हूँ। 

४५ आपको वे करने देंगे ! 

४ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता । 


अनुराधा ११५ 





हट 


कुछ नहीं आया ' सुनकर विजयकी मा मोर आतंकके सिहर उर्ी--- 
बात है रे ! जिसके साथ लड़ाई है, उसीके पास लड़केको 

छोड़ आया ! ” 

बिजयने कहा “जिसके साथ लड़ाई थी, वह पातालमें जाके छिप गया है 
मा, किसकी मजाल कि उसे ढूँढ़ निकाले ? तुम्हारा पोता अपनी मौसीक़े पास है। 
कुछ दिन बाद आ जायगा। 

८ अचानक उसकी मौसी कहेँँसे आ गई ! ” 

विजयने कहा “* भगवानके बनाये हुए. संसार अचानक कोन कहँसे आ 
यहुँचता है मा, कोई बता नहीं सकता । जो तुम्हारे रुपये-पेसे लेकर डुबकी लगा 
गया है, यह उसी गगन चटर्जीकी छोटी बहन है । मकानसे उसीको निकाल 
भगानेके लिए छाठी-सोश और पियादे-दरवान रेकर युद्ध करने गया था, पर 
जुम्हारे पोतेने सब्र गड़बड़ कर दिया | उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा कि 
द्ोनोंको एक साथ बगैर निकांके उसे निकाला ही नहीं जा सकता था | 

माने अन्दाजसे बातकी समझकर पूछा, “' कुमार माढ्म होता है उसके 
असमें हे गया है ! उस छड़कीने उसे खूब छाड्-प्यार किया होगा शायद £ 
बेचारेकी छाड़-प्यार तो मिला नहीं कभी | इतना कहकर उन्होंने अपनी 
अस्वस्थताकी याद करके एक गहरी साँस ले ली । ह 

विजयने कहा “' में तो बाहर रहता था, घरके भीतर कोन किसे लाइ-प्यार 
'कर रहा है, मेंने आँखोंसे देखा नहीं; पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार 
अपनी मौसीको छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता | ” 

साका सन्देह इतनेपर भी न मिटा, कहने रूगीं, “ गँवई-गाँवकी लड़कियों 
'बहुत तरहकी बांत जानती हैं । साथ न छाकर तेंने अच्छा नहीं किया । 

विजयने कहा ““ तुम खुद गँवई-गाँवकी लड़की होकर गेंवई-गाँवके विरुद्ध 
उिकायत कर रही हो मा ? अन्तमें तुम्हारा विश्वास शहरकी लड़कियोंपर ही हो 
गया क्‍या ? ” 
.. “ शहरकी लड़कियाँ ! उनके चरणोंमें छाखों प्रणाम ! यह कहकर माने 

दोनों हाथ जोड़कर माथेसे छगा लिये | 


श्श्द शरत्-सादित्य 


विजय हँस दिया । माने कहा “ हँसता क्या है रे, मेरा दुःख सिर्फ में ही 
जानती हूँ, और जानते हैं वे ! ” कहते-कहते उनकी आँखें डबडबा आई, 
बोलीं, ““हम लोग जहाँकी हैं, वे गाँव क्‍या अब रहे हैं बेटा ! जमाना 
बिलकुल ही बदल गया है। 
.. विजय॑ने कहा “ बहुत बदल गया है, पर जबतक तुम लोग जीती हो, तब 
तक शायद तुम्हीं लेगोंके पुण्यसे वे बने रहेंगे मा, बिलकुल लोप नहीं होगा 
उनका । उसीका थोड़ा-सा अबकी देख आया हूँ। पर तुम्हें तो वह चीज 
[दिखाना मुश्किल है, यही दुःख रह गया मनमें | “---इतना कहकर वह आफिस 
चला गया । आफिसके कामके तकाजेंस ही उस यहाँ चला आना पढ़ा है । 

भू; जप न] न 

शामकी आफिससे ल्ौटकर विजय उधर भइया-भाभीके साथ भेंट करने गया ) 
जाकर देखा कि कुरुक्षेत्रका युद्धकाण्ड चल रहा है। श्वद्भारकी चीज-वस्त इधर 
उधर बिखरी पड़ी हैं, भइया आराम-कुर्सीके हत्येपर बैठे जोर-जोर्से कह रहे हैं. 
८८ इरगिज नहीं ! जाना हो, अकेली चछढी जाओ। ऐसी रिश्तेदारीपर मैं--” 
इत्यादि । 

अकस्मात्‌ विजयकी देखते ही प्रभा एक साथ जोस्से रो पड़ी । बोली. 
८८ अच्छा लालाजी, तुम्हीं बताओ, उन लोगोंने अगर सितांशुकें साथ अनीताकः 
ब्याह पक्का कर दिया तो इसमें मेरा क्‍या दोष ? आज उसकी सगाई पक्की 
डोगी--और ये कहते हैं कि में नहीं जाऊँगा। इसके मानी तो यही हुए कि 
मुझे भी नहीं जाने देंगे। 

भइया गरज उठे, “क्या कहना चाहती हो तुम, तुम्हें माढ्स नहीं था 
हम लोगोंके साथ ऐसी जाल्साजी करनेकी क्या जरूरत थी इतने दिनों तक ! ”” 

माजरा क्या है, सहसा समझ न सकनेसे विजय इहतबुद्धि-सा हो गया, पर 
समझनेमें ज्यादा देर भी नहीं छगी | उसने कहा, “' ठहरो, ठहरो | क्‍या हुआ: 
बताओ भी तो १ अनीताके साथ सितांशु घोषालका ब्याह होना तय हो गया है. 
यही तो ? आज ही सगाई पक्की होगी ! १ दा 69700  007फ्रौलंटेए 
०ए४/-००७7व ! ” ( में पूरी तरहसे समुद्र फेंक दिया गया ! ) 

भइयाने हुंकारके साथ कहा; $“ हूँ ! और ये कहना चाहती हैं कि इन्हें 
कुछ माल्स ही नहीं ! ” 


अजुरादया ११५७ 


प्रमा सेती हुई बोली, “ भल्य मैं क्‍या कर सकती हूँ छाछाजी! भइया 
मौजूद हैं, मा हैं, लड़की खुद सयानी हो चुकी है--अगर वे अपना बचन भेग 
कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष ! 

भइयाने कहा, “' दोष यही कि वे धोखेबाज है, पाखण्डी और झठे हैं | एक 
तरफ जबान देकर दूसरी तरफ छिपे-छिप जाल फेलाये हुए बैठे थे । अब लोग 
ईँसेंगे और कानाफूसी करेंगे,--मैं क्बमें मारे शरमके सुँह नहीं दिखा सकूँगा। ” 

प्रभा उसी तरह रुआंस स्वस्मे कहने लगी, “' ऐसा क्या कहीं होता नहीं ? 
इसमें तुम्हारे शरमामेकी कौन-सी बात है! ”” 

मेरे शरमानेकी वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूसेरे मेरे सुसरालके 
सबके सब धघोखेबाज हैं, इसलिए । उसमें तुम्हात भी एक बड़ा हिस्सा 
है, इसलिए, ! ” 

अब तो भइयाके चेहरेकी तरफ देखकर बिजय हँस पड़ा, परन्तु उसी वक्त 
उसने झुककर प्रमाके पैरोंकी धूल माथेस लगाकर प्रसन्न मुखस कहा, “* भाभी, 
मभहया चाहे जितना भी क्‍यों न गरजे; में गुस्सा या अफसोस तो करूँगा ही 
नहीं, बल्कि, सचमुच ही अगर इसमे तुम्हारा हिस्सा हो, तो में तुम्हारा 
पचिर-क्तज्ञ रहूँगा। 

फिर भइयाकी तरफ मुड़कर कहा, ““ भमइया, तुम्हारा गुस्सा होना सचमुच 
बड़ा अन्याय है। इस मामलेमे जुबान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर उसे 
बदलनेका मौका मिले । ब्याह तो कोई बच्चोंका खेल नहीं है | सितांश विलायतसे 
आई० सी० एस० होकर लोटा है, उच्च श्रणीका आदमी ठहरा। अनीता 
देखनेमें सुन्दर है, बी० ए० पास है--ओऔर में ! यहाँ भी पास नहीं कर सका, 
'विलायतमें भी सात आठ साल बिताकर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका--- 
और अब लकड़ीकी दूकानपर लकड़ी बेचकर गुजर करता हूँ, न तो पद-गौरव 
है, न कोई खिताब है | इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं किया, भदया ! ” 

भइयाने गुस्सेके साथ कहा, “ हजार बार अन्याय किया है। तू क्‍या 
ऋहना चाहता है कि तुझे जरा भी दुःख नहीं हुआ १ ” 

विजयने कहा, ““भइया, तुम बड़े हो, पूज्य हो,---तुमसे झूठ नहीं बोूँगा-- 
कुम्हांरे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुःख नहीं। अपने पुण्यसे तो नहीं,--- 
(किसके पुण्यसे बचा, सो भी नहीं मालूम, पर जान पढ़ता हे कि में बच गया | 
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भाभी, चत्म्रे मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भइया चाह तो नाराज होकर घरमें बैठे रहें, 
मगर हम तुम, चले चलें, तुम्हारी बहनकी सगाईमें भर-पेट खा आते | 

प्रभाने उसके चेहरेकी ओर देखकर कहा, “ तुम मेरा मजाक जड़ा रहे हो 
छालाजी ! 

८ नहीं भाभी, मजाक नहीं लउड़ाता। आज में अन्तःकरणसे तुम्हारा 
आश्षीवांद चाहता हूँ,---त॒म्होरे वरसे भाग्य मेरी तरफ फिरसे मुँह उठाकर देखे । 
पर अब देरन करो,--तुम कपड़े पहन छो, में मी आफिसके कपड़े बदल' 
आऊँ। ? कहकर जब्दीसे वह जाना चाहता था कि मइया कह उठे, “तेरे 
लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहाँ कैसे जायगा ! 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया, बोला, “ सो तो टीक है। शायद वे 
शरामन्दा होंगे | पर बिना बुलाये कहीं भी जानेमे आज मुझे कोई संकोच नहीं | 
इच्छा हो रही है कि दोड़ा जाऊँ और कह जाऊँ कि अनीता, तुमने मुझे धोखा 
नहीं दिया, तुमपर मुझे कोई गुस्सा नहीं, न कोई जलन है,--मेरी प्रार्थना है कि 
तुम सुखी होओ। भशया, मेरी प्राथना मानो, नाराजी न खखो, भार्भीकी ल जाओ; 
कमसे कम मेरी तरफसे ही सही, अनीताकों आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों । 

भइया और भाभी दोनों ही हतबुद्धिसे होकर उसकी तरफ देखते रद्द | सहसा 
दोनोंकी निगाह विजयके चेहरेपर पड़ी--उसके चेहरेपर व्येग्यका सचमुच ही 
कोई चिह्न नहीं था, क्रोध या अभिमानकी लेशमात्र भी छाया उसके कंठस्वरपर 
नहीं थी,--सचमुच ही मानो किसी सुनिश्चित विपत्तिके फन्देंस बच जानेसे 
उसका मन अकृत्रिम पुकसे मर गया था| आखिर प्रभा अनीताकी बहन ठहरी, 
चहनके लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता, अपमानके थक्‍्केसे प्रभाका 
हृदय सहसा जल उठा; उसने मानो कुछ कहना भी चाहा, पर गछा रुँध गया | 

विजयने कहा, ““ भाभी, अपनी सब बातें कहनेका अभी समय नहीं आया, 
कभी आयेगा या नहीं, सो भी नहीं माढ्म,---लछेकिन अगर आया किसी दिन; 
तो उस दिन तुम भी कहोगी कि छालाजी तुम भाग्यवान्‌ हो, तुम्हें में 
आशीर्वाद देती हूँ । 
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गोरा नाम है काशीपुर | छोटा-सा गाँव और जमींदार उससे भी छोण, 
मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूँ तक नहीं 
कर सकती । 

छोटे लड़केकी जन्म-तिथिकी पूजा थी । पूजा समाप्त करके तर्कसत्र महाशय 
दोपहरके वक्त घर व्जैट रहे थे । बैसाख खतम होनेकों है, पर आकाशमें कहीं 
बादरूकी छाया तक नहीं,--अनावृष्टिके आकाशसे मानो आग झर रही हो । 

सामनेका दिगन्तव्यापी मैदान कड़ी धूपसे सूखकर फटने लगा है, और उन 
ल्यखो दरारोमेंसे धरित्रीकी छातीका खून मानो घुआँ बनकर लड़ा जा रहा है। 
अभिशिखा-सी उसकी लहराती हुईं ऊर्ध्वगतिकी तरफ देखनेसे सिर चकराने 
लगता है---जैस नशा आ गया हो । 

डस भैदानके किनारे रास्तेपर गफूर जुछाहेका घर है । उसकी भिट्टीकी दीवार 
गिर गई है ओर ऑगन सड़कसे आ मिल्ण है; मानो अन्तःपुस्की छलजा और 
आबरू पथ्थिकोंकी करुणाके आगे आत्म-समपंण करके निश्चिन्त हो गई हो । 

सड़कके किनारे एक पेड़की छायामें खड़े होकर तकरत्नने पुकारा--“* ओरे 
ओ गफूरा, घरमें है क्‍या ! 

उसकी दसेक सालकी लड़कीने दरवाजेके पास आकर कहा, “ क्यों,-- 
बापूकों तो बुखार आ गया है। 

८ छुखार ! बुला हृररामजादेको । पाखंडी ! म्लेच्छ कहींका ! 

शोर-गुल सुनकर गफूर मियाँ घरस निकलकर बुखारमें कॉपता हुआ बाहर था 
जड़ा हुआ | फूटी दीवारतसे सटा हुआ एक पुराना वबूछका पेड़ है, उसकी 
डालसे एक बेल बँधा हुआ है । तकरलने उसकी तरफ इशारा करके कहा, 


८८ यह क्या हो रहा है, सुनँ तो सही ? यद हिन्दुऔँका गाँव है, जमींदार 
ब्राह्मण हैं, सो भी कुछ होश 
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उनका चेहरा गुस्सा और धूपसे सुस्त हो रहा था, लिहाजा उस मुँहसें गरम 
और तीखी बात ही निकलेगी; मगर कारण न समझ सकनेसे गफूर सिर्फ उनके 
मुँहकी तरफ देखता रहा। 

तर्करलने कहा, “ संबेरे जाते वक्त देख गया था, बँधा था, और दोपहरको 
छौठते वक्त देख रहा हूँ कि ज्योंका त्यों बँधा हुआ है ! गोहत्या होनेपर मालिक 
साहब तुझे जिन्दा गाड़ देंगे । वे ऐसे-वैसे ब्राह्मण नहीं हैं ! 

* क्या करूँ पण्डितजी महाराज, बढ़ी छाचारीमें पड़ गया हूँ । कई दिनसे 
बुखार पड़ा हूँ, पपहा पकड़कर थोड़ा-बहुत चारा लाता, सो होता नहीं, 
चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ । 

“ ते खोल दे, आप ही चर आयेगा। 

“& कहाँ छोड़ आऊँ पण्डितजी, छोगोंके घान अभी सब झाड़े नहीं गये हैं,--- 
खलिद्दानम पड़े हुए. हैं; पुआल भी अभी तक ज्योंका त्यों पड़ा है; और मैदान 
तो सब सूखकर सफाच“ हो रहा है, कर्श मी मुद्दी-भमर घास नहीं । किसीके 
घानमें मुँह मार दे, किसीका पुआल तहस-नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं,--- 
छोड़ें तो कैसे छोड़ें महाराज १ 

तर्करलने जरा नरम होकर कहा “ नहीं छोड़ता, तो कहीं छौहमें बाँधकर दो 
आये पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तबतक ! तेरी छड़कीने मात नहीं रॉधा ! 
मॉड-पानी दे दे थोड़ा-सा, पी छेगा | 

गफूरने कुछ जवाब नहीं दिया | निरुषायकी भाँति तक्करलेके मुदकी तरफ 
देखता रहा, उसके मुँहसे एक दीघे-निश्वास निकल पड़ा । 

तरकरल्ने कहा, “ सो मी नहीं है क्या ! पुआल सब्र क्या कर दिया: 
हिस्सेमे जो कुछ मिला था, सो बेंच-बूचकर पेटाय स्वाह्य ! बैलके लिए मी 
थोड़ा-सा नहीं रक्खा ! कसाई कहींका 

इस निष्ठुर अमियोगसे गफूरकी मानो जबान बन्द हो गई | क्षण-मर बांद 
उसने आहिस्तेसे कह्य ““ जो कुछ हिस्सेमे मिला था, सो मालिक साहबने पिछले 
बकायामें रखवा लिया। रो-बिल्खकर हाथ-पाँव जोड़के कहा “' बाबू साहब, 
हाकिस हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ, मुझे थोड़ा-सा 
युआल दे दीजिए, | छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप-बेटीका रहना है, सो भी 
खैर इस साल ताइ-पतोंसे गुजर कर ढूँगा। लेकिन मेरा महेश भूखों मर जायगा |” 
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तर्करलने हँसकर कहा ““ ओःफ-हो ! और आपने शोकसे इसका नाम रख 
छोड़ा है महेश ! हँसी आती है ! ” 

मगर यह व्यंग गफूरंके कानोमे नहीं गया, वह कहने लगा, “' लेकिन 
हाकिमकी मेहरब्रानी नहीं हुईं | दो महीनेकी खुराक छायक धान हम ल्ेगोंको दे 
दिया, लेकिन पुआल सब हिसाबमें ले लिया, इस बेचारेकी एक [तिनका तक नहीं 
मिछा---” यह कहते-कहते उसका गछा भर आया। परलन्तु तर्कस्लको उसपर 
करुणा नहीं आई । बोले, “ “अच्छा आदमी है तू तो ! पहलेसे ले रक्खा है, देगा 
नहीं ! जमींदार क्या तुझे अपने घरसे खिलायेगा ! अरे तुम लोग तो राम-राज्यमें 
बसते हो ,---आखिर कोम तो नीच ही ठहरी, इसीसे बुराई करता फिरता है ! ” 

गफूरन छज्ञित होकर कहा, “ बुराई क्यें। करने रूगा महाराज, उनकी 
बुराई हम ल्लोग नहीं करते । लेकिन दूँ कहँसि बताइए ? चार बीघे खेत हिस्सेंम 
जोतता हूँ, पर छगातार दो साछ अकाल पड़ गया, खेतका धान खेतमें सूख . 
णया,--बाप-बेटीकों दोनों छाक भर-पेट खानेकी भी नहीं मिलता | घरकी तरफ 
देखिए, बरसा होती है तो ब्रिटियाकों लेकर एक कोनेमें बैठके रात बितानी पड़ती 
है, पेर फैलाकर सोनिकी भी जगह नहीं। महेशकी तरफ देखिए, हड्डियों निकछ 
आई हैं,--दे न दीजिए महाराज, थोड़ा-सा पुआल उधार दे दीजिए, दो-चार 
दिन इसे भर-पेट खिला दूँ---” कहते-कहते ही वह धप-से ब्राह्मणके पेरोंके पास 
बेठ गया | तकेरत्र महाश्य तीरकी तरह दो कदम पीछे हट्कर बोल उठे, ““ओरे 
मर, छू लेगा क्या £ 

४ नहीं, महाराज, छुऊेंगा क्यों, छुऊँगा नहीं | इस साछ दे दीजिए महाराज, 
थोड़ा-सा पुआल दे दीजिए | आपके यहाँ चार-चार थर्ले लगी हुई हैं, उस 
दिन में देख आया हूँ,-- थोड्ा-सा दे देनेसे आपको कुछ माठ्म भी न होगा। 
बड़ा सीधा जीव है--मुँहसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ डुकुर-टठुकुर देखता 
रहता है, और आँखोसे आँसू डालता रहता है। ” 

तकंरत्नने कहा “उधार तो ले लेगा, पर अदा केसे करेगा, सो तो बता ? ”? 

गफूरने आशान्वित होकर व्यग्रस्वरमँ कहा “ जैसे बनेगा, में चुका दूँगा 
महाराजजी, आपको धोखा न दूँगा । 

तकरल महाशयने मुँहसे एक प्रकारका शब्द करके गफूरके व्याकुछ कंठका 
अनुकरण करते हुए कहा “ धोखा नहीं दूँगा ! जैसे बनेगा, चुका दूँगा ! रसिक 


श्२२ शरत-साहित्य 


नागर बन रहा है ! चल-चल हट, रास्ता छोड़ । घर जाना है, बहुत अंबेरे 
हो गई है। 

इतना कहकर मुसकरांते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डरसे पीछे 
हस्ते हुए, गुस्सेमे आकर कहने रूगें, “ओर सर, सींग हिलाकर मारने आः 
रहा है, सींग मारेगा क्या ! 

गफूर उठके खड़ा हो गया । पंडितजीके हाथमें फल-मूल और भीगे चावलोंकी 
पाटली थी, उसे दिखांते हुए गफूरने कहा ““ गन्ध मिल गई है न उसे, इसीसेः 
कुछ खानेकी मांगता है---” 

“ स्वानेको माँगता है ? ठीक है ! जैसा खुद गँवार किसान है, वेसा ही 
बेल है ! पुआल तो नसीब नहीं होता, केले-चावल खानेका चाहिए ! हटा हटा, 
रास्तेंस एक तरफ हटाकर बाँध । कैसे सींग हैं---किसी दिन किसीकी जान 
न छे ले ! ” कहते हुए पंडितजी एक तरफंत बचकर निकल गये । 

यफूर उनकी तरफसे दृष्टि हटाकर कुछ देरतक मंहेशकी तरफ एकटक देखता 
रहा । उसकी गंभीर काली आँखें वेदना और भूखसे भरी थीं, उसने कहा “तुझे 
दिया नहीं मुद्ठी-भर ? उन लोगोंके पास बहुत है, फिर भी देंते नहीं किसीको । न 
दें-- कहते-कहंते उसका गला रँध आया, और आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने 
लग ! महेशके पास आकर वह चुपचाप उसके गलेपर, माथे और पीठपर, हाथ 
फेरता हुआ चुपके-से कहने छगा, ““ महेश, तू मेरा लड़का है, तू हम लेगोंकी 
आट साल तक खिल्यता-पिलछाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, तुझे में भरूपेट 
खिला भी नहीं सकता,--लेकिन तू तो जानता है कि तुझे में कितना 
चाहता हूँ। 

महशने इसके उत्तरमे सिर्फ गरदन बढ़ाकर आरामसे आँखें मींच छीं | गफूर 
अपने आँसू महेशकी पीठपर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वरसमें कहने लगा, 
८ जमींदारने तेरे भुंहह्ता कोर छीन लिया,--मसानके पास जो चर्नेकी 
जगह थी, उसे भी पैसेके लोभसे ठेकेपर उठा दिया, ऐसे अकालल्‍ूमे तुझे केसे 
जिलये रक़्खूं बता ! छोड़ देनेसे तू दूसरोंकी ठालपर मुँह मारेगा, लोगोंके केलेके 
पेड़ तोइकर खा जायगा,--तेंरे लिए, अब में क्या करूँ ? देहमें अब तेरे ताकत 
भी नहीं, गाँवका कोई भी अब तुझे चाहता नहीं--लोग कहते हैं अब तुझे 
बेच देना चाहिए--- ” मन-ही-मन इन शब्दोंके उच्चारण करते ही उसकी 


हू 


महेश १२३ 
आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे । उन्हें हाथसे पोंछकर वह इंधर-डघर देखने 
लूगा, फिर फूटे घरके छप्परसे थोड़ा-सा पुराना मेला-मद्दया पुआल खींच लाया" 
और उसे महेशके सामने रखकर धीरेसे कहने लगा, “ ले, जल्दीसे थोड़ा- 
बहुत खा ले, देर होनेसि फिर-- 

६ बापू १7? 

# क्यों बिटिया ! 

४“ आओ, भात खा जाओ। कहती हुई अमीना घरसे निकलकर 
दस्वाजेपर आ खड़ी हुई | क्षण-भर देखकर उसने कहा, “ महेशकों फिर 
छप्परका पुआल खिला रहे हो बापू ! 

ठीक इसी बातका उसे डर था, लज्ञित होकर बोला, “ सड़ा-सड़ाया पुआल 
है बिटिया, अपने-आप झर-झरके गिर रहा था। 

८ मैं जो भीतरंस सुन रही थी बापू , तुम खींचके निकाल रहे थे ? ”” 

£ नहीं ब्रिटिया, ठीक खींचके नहीं निकाला-- 

४ लेकिन दीवार जो गिर जायगी बापू-- 

गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरीके सिवा और सब-कुछ टूट-फूट गया है, 
और इस तरह करनेसे अगली बरसातमें वह भी नहीं टिक सकती, यह बांत 
उससे ज्यादा और कौन जानता है ! और, इस तरद और कितने दिन कट 
सकते हैं ! हु 

लड़कीने कहा, “ हाथ-पाँव धोकर भात खा जाओ बापू, में परोस 
चुकी हूँ । 

गफूरने कहा, “' माँड तो जरा दे जा ब्रिटिया, महेशकी पिला-पिछकर निरनू 
होकर खाने बेटूँगा । 

£ माँड तो आज नहीं रहा बाबू, हॉड़ियामें ही रह गया। 

८ नहीं है ! ” गफूर चुप हो रहा। ऐसे कष्टके दिनोंमें जरा भी कोई 
चीज बिगाड़ी नहीं जा सकती, इस बातकी दस सालकी लड़की भी समझ गई 
है। हाथ-पाँव घोकर वह कोठरीके भीतर जाके खड़ा हो गया | एक पीतलकी 
थालीमें पिताके लिए. दाल-भात परोसकर बेटी अपने लिये एक मिट्टीकी थालीमें 
दाल-भात लिये बैठी है| देखकर गफूरने धीरेसे कहा, ““ अमीना, मुझे तो फिर. 
आज जाड़ा माद्म ही रहा है, बिटिया,--बुखारम खाना क्या ठीक होगा है 
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अमीनाने उद्धिम्म चेहरेंस कहा, ““ मगर तब तो तुमने कहा थां कि बडी 
भृस्त्र लग रही है १ ”? 
८ तब ? तब शायद बुखार नहीं था बेटी | 
: “ तो उठाके रख दूँ , शामको खा लोगे ! ” 
यफूरने सिर हिलाकर कहा, ““ मगर ठंडा भात खानेसे तो तबीयत और भी 
खराब हो जायगी अमीना ! 
अमीनाने कहा, “ तो फिर १ 
गफूरने न जाने क्या क्या सोच-विचारकर सहसा इस समस्याकी मीमांसा कर 
डाली; बोला, “ एक काम करो न बेटी, न हो तो महेशकी खिला दो ! 
'रातकी फिर भेरें लिए मुद्दी-भर नहीं बना सकोगी, अमीना ? 
... उत्तरम अमीना मुँह उठाकर क्षण-मर चुपचाप पिताके मैंहकी ओर देखती 
रही, फिर सिर झुकाकर धीरेसे बोली, “' हाँ, बना दँगी बापू । 
गफूरका चेहरा सुर्ख हो उठा । बाप और बेटीमें यह जो थोड़ा-सा मायाचा- 
रीका अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियोंके सिवा ज्ञायद और भी एक 
जनेने अन्तरीक्षमें रहकर देख लिया । 


हर 


पाचणद दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चेहरेंसे अपने औँग- 
नमें बैठा था, उसका महेश कलसे अमी तक लौटा ही नहीं | खुद यह 
'कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सरबेरेंस चारों तरफ दूँढ़ती फिर रही दे | दिन 
छुपनेसे पहले उसने वापलत आकर कहा, “ सुना है बापू , मानिक बाबूने अपने 
महेशकी थाने मिजवा दिया है| ” 

गफूरने कहा, .““ चल पगली ! 

८४ हूँ बापू , सच । उनके नोकरने मुझसे कहा कि अपने बापसे जाके कह दे, 
दरियापुरके मंवशीखानेमे ढेंढ़े जाकर। 

« क्या किया था उसने १ 

£ उनके बगीचेमें घुसकर उसने पेड़-पोध बर्बाद कर दिये हैं। 

गफूर सन्न होकर बेठ रहा । महेशके सम्बन्ध उसने अनेक प्रकारकी दुर्घट- 
जाओकी कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी | वह जैसा निरीह हे, 
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था ही गरीब; लिद्दाजा पाढ-पड़ोसी कोई उसे इतनी बड़ी सजा दे सकता है, इस 
बातका डर उसे नहीं था । खासकर मानिंक घोषसे तो उसे, गऊ ओर आह्मणोपर: 
जिसकी भक्ति अन्य गाँवो तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। 

लड़कीने कहा, “दिन तो छुपा आता है बापू, महेशका लाने 
नहीं जाओगे ! 

गफूरने कहा, ““नहीं। “ 

४ लेकिन उसने तो कह्दा है कि तीन दिनके भीतर नहीं छुड़ानेसे पुलिसवाले: 
उसे गोहटीमें बेच डालेंगे ! ”” ! ह । 

गफूरने कहा, “ बेंच डालने दो । 

गौहटी ठीक क्या चीज है, अमीना इस बातकोी नहीं जानती थी, परूतु' 
महेशके सम्बन्ध उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, 
इस बातको उसने बहुत दफे देखा था; परन्तु आज वह और कोई बात न कहकर 
चुपचाप धीरेंसे चल्म गया | 

रातके अधेरेंमे छिपकर गफूर बंशीकी दुकानपर जाकर बोछा, “ चचा, आज 
एक रुपया देना होगा । कहते हुए उसने अपनी पीतलकी थाली बंशीके 
बैठनेंके माचेके नीचे रख दी। इस चीजकी तौल बगैरहसे बंशी परिचित था । 
पिछले दो सालोमें उसने इसे पाँच-छः दफे गिरवी रखकर एक-एक रुपया दिया" 
है | इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की | ह 

दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थानपर बँधा दिखाई दिया । वही बबूलका पेड़, 
वही रस्सी, वही सँटो, वही रीती नांद, वही क्षुधातुर काली आँखोंकी सजल 
जत्सुक दृष्टि | एक बूढ़ा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीत्र दृष्टिसे देख रहा था। 
पास ही एक किनारेसे दोनों श्रुटने मिल्लथे गफूर चुपचाप बेठा था। अच्छी तरह: 
देख-मालकर उस बुड़ढेने चदरके छोरमेसे एक दस रुपयेका नोट निकालकर, 
जउसकी तह खोलके, बार-बार उसे ठीक करता हुआ ग्रफूरके पास जाकर बोला, 
रथ कप 'करके इसे भुनाऊँगा नहीं, यह ले, पूरे दसके दस दिये देता 
हूँ--ले । 

गफूरने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया, और उसी तरह चुपचाप बेठा रहा | जे 
दो आदमी बुड़ढेके साथ आंय थे, उनके पगहापर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात्‌ 
उठकर सतर खड़ा हो गया, और उद्धत स्वस्में बोल उठा, “* पगहासे हाथ मतः 
ल्गाना, कहे देता हूँ---खबरदार, अच्छा न होगा ! 
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वे चौंक पढ़े । बुइढेने आश्चर्यके साथ कहा, “क्यों ! ” 

गफूरने उसी तरह गुस्सेमें जवाब दिया, “क्यों क्या ! मेरी चीज हैं; में नहीं, 
बेचता,--मेरी खुशी ! _ इतना कहंकर उसने नोटको अलग फेंक दिया । 

उन छोगौने कहा, “ कल रास्तेमें बयाना जो ले आये थे ! ” 

८ यह लो, अपना बयाना वापस छू लो!” कहकर उसने अंश्मँसे दो 
“रुपया निकालकर झन्न-से पटक दिये। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल्से 
बूढ़ेने, हंसकर धीरताके साथ कहा, ““दवात्र डालकर और दी रुपया ज्यादा लेना 
चाहते हो, यही तो ! दे दो जी, जछ-पानके लिए उसकी लड़कीके हाथपर घर 
'दो, दो रुपये | बस, यही तो १ ”” 
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४८ मगर इससे ज्यादा कोई एक अधेला भी नहीं देगा, मालूम है ! 

गफूरने जोर्से सिर हिलाकर कहा, “ नहीं। ” 

बुड़ढेने नाराज होकर कहा, “तो क्या ? चमड़ेकी ही तो कीमत मिलेगी, 
:नहीं तो, माल इसमें क्‍या है ? ?” 

“तोबा ! तोबा !” गफुरके मुँहईसे अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई 
और दुसरे ही क्षण बह अपनी कोठरीमें जाकर चिल्ला-चिललाके धमकी देने ऊूगा 
कि अगर वे जल्दीसे गाँवके बाहर नहीं चले गये, तो जर्भ्नीदारके आदमियोंको 
बुलवाकर जूते मारकर निकलवा देगा । 

शोर-गुल सुनकर छोग इकट्ठें हो गये; मगर इतनेम जर्मीदारके यहँत उसका 
'बुलावा आ गया । बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी | 

कचहरीमें उस समय मले-बुरे ऊँच-नीच सभी तरहके आदमी बैठे थे | शिवशंकर 
'बाबूने आँखें तरेरकर कहा, “ गफूरा, तुझे क्या सजा दी जाय, कुछ समझमें नहीं 
आता । किसकी जमींदारीमें रहता है, जानता है ! ”” 

गफूरन हाथ जोड़कर कहा, “ जानता हूँ | हम लोग खाने बिना मर रहे हैं 
'हज्र, नहीं तो आज आप जो भी कुछ जुर्माना करते, में “ना” नहीं करता |” 

सभी आश्चर्य-चकित हो गये | इस आदमीको वे जिद्दी और बदमिजाज ही 
“समझते आ रहें थे । गले रेंघे हुए गलेसे कहा, “ ऐसा काम अब कभी न 
करूँगा मालिक साहब ! “” 

इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथेंस अपना कान पकड़, ओर अऔँगनमें 
एक तरफसे दूसरी तरक् तक नाक रगड़कर वह खड्दा हो गया | 
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शिवशंकर बाबूने सदय कठसे कहा, “ अच्छा, जा जा, हो, गया, जा। अब 
कभी ऐसी मति मत करना । ”” ह 
वर्णन सुनकर सबके रोएँ खढ़े हो गये, और इस विषयमें किसीको रंचसात्र 
मी सन्देह न रह गया कि ऐसा महापातक होंते-होते जो रुक गया, वह सिर्फ 
: मालिक साहबके पृण्यके प्रभाव और शासनके जोरसे ! तर्करल महाशय भी 
उपल्थित थे, उन्होंने गो-शब्दकी शास्त्रीय व्याख्या की, और ऐसी धर्मशानशून्य 
म्लेच्छ जातिको गाँवकें आस-पास कहीं भी, क्‍यों नहीं बसने देना चाहिए, इस 
बातको प्रकट करके ल्येगोंके ज्ञान-नेत्र खोल दिये ! 
गफूरने किसी बातका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और 
* तिरस्कारको यथाथे प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया, और वह प्रसन्न चित्तस घर 
चतल्य गया । उसने पड़ोसीके घरस मौंड़ माँगकर महेशककी पिछाया, और उसकी 
द्वेह, सिर और सींगोंपर बार बार हाथ फेर्कर अस्फुट स्वस्में वह न जाने क्या-क्या 
कहता रहा । 
रे 


ज्जेः खतम हो चला। रुद्रकी जिस मूर्तिने एक दिन वैशाखके अन्तर 
आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर 
हो सकती है, इस बातका अनुभव आजके आकादशकी तरफ बगेर देखे किया 
ही नहीं जा सकता। कहीं भी जरा करुणाका आभास तक नहीं। कभी 
इस रूपका छेशमात्र परिवर्तन हो सकता है, और किसी दिन यह आकाश 
बदलियोंसे घिरकर सजल दिखाई दे सकता है, इस बातकी आज कव्पना करते 
भी डर छूगता है । समस्त प्रज्ज्वलित नभस्थल्व्यापी जो आग लगातार झर रही 
है, उसका अन्त नहीं, समाप्ति नहीं,--सबको अन्त तक जलाकर खाक किये 
बंगेर वह नहीं रकनेकी | | 
ऐसे दिनमे ठीक दोपहरके वक्त गफ़ूर घर लौटा । दूसरेके दरवाजेपर मजूरी 
करनेकी उसको आदत नहीं; और अभी बुखारकों छूटे भी चार-पौँँच दिन ही 
हुए हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ । फिर भी आज वह कामकी तलाझमें 
निकला था, मगर ऐसी तेज धृपमें जलनेके सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं 
आया । भूख, प्यास ओर थकानके मारे उसे आँखोंके आंगे अँघेरा दिखाई दे 
रहा था। आऔँगनम खड़े होकर उसने आवाज दी, “अमीना, भाव द्वो गया री १” 
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लड़की कोठरीमेंसे आहिस्तेसे निकलकर चुपचाप खँटीके सहारे खड़ी हो गई $ ' 
जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, “हुआ भाव ! क्‍या कहा, 
नहीं हुआ ? क्‍यों, क्‍यों नहीं हुआ, बता ! ? 
४ चावल नहीं हैं बापू। 
८ ज्ावल नहीं हैं! सबेरे क्यो नहीं कहा मुझसे ? “” 
४ शतको तो कहा था ! 
गफूरने मुँह बनाकर उसके स्वरकी नकल करते हुए कहा, ““ रातकों तो कद्दा 
था ! रातको कहनेसे किसीको याद रहती है ! ” कर्कश कंठसे उसका ऋरोध 
दूना बढ़ गया । वह चेहरेकी अधिकतर विक्त करके कहने छूगा, “ चावल 
र्हेगा ! शेमी बाप खाय चाहे न खाय, घींगड़ी छड़कीकोी चार-चार पॉच- 
पँच दफे गठकनेकी चाहिए ! आजसे चावल में तालेमे बन्द करके रखूँगा । 
ला, एक लोटा पानी दे,--मारे प्यासके छाती फटी जाती है। कह दे, पानी भी 
नहीं है ! ” 
अमीना उसी तरह सिर झुकांये खड़ी रही । कुछ देर बाद गफूर जब समझ 
गया कि घरमें पीनेका पानी तक नहीं, तब तो वह अपनेकी सम्हाल न सका। 
उसने चथ्से प्रस जाकर उसके गालपर तड़-से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, 
४ ऋलमुँही, हरामजादी लड़की, दिन-भर तू किया क्या करती है ? इतने छोम 
मरते हैं, तू क्‍यों नहीं मस्ती १ 
लड़कीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिदट्टीकी गागर उठाकर ऐसी कड़ाकेकी 
धूपमें ही, आँखें पोछती हुई चुपचाप चल दी । मगर उसके आँखोंके ओझल 
होते ही गफूरकी छातीमें झूल-सा चुभने छगा। बिगर-माकी इस लड़कीकों उसने 
. किस तरह पाल-पोसकर बढ़ा किया है, सो वही जानता है । 
बह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायण शान्‍त लड़कीका कोई 
दोष नहीं है। खेतका जो थोड़ा-सा अनाज था, उसके निबट जानेके बादसे उसे 
दोनों वक्त भरपेंट खानेकी भी नहीं मिलता । किसी दिन एक छाक खाकर 
रह जाती है, ओर किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता । दिनमें चार-चार पौँच- 
पाँच दफे खानेकी बात जितनी असम्भव है, उतनी ही झठ; और घरमें पानी 
न रहनेका कारण भी उससे छिपा न था। गाँवम जो दो-तीन तालाब हैं, वे 
बिलकुल सूख गये हैं । शिवचरण बाबूके पिछवाड़ेकी पोखरमें जो थोड़ा-बहुत 
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पानी है भी, सो सबको मिलता नहीं । और और तंलाबोंमें एक-आध जगह 
गड्ह खोदकर जो-कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए, छीना-झपटी मच 
जाती है, और वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है । मुसलमान होनेंस बह उनके पास 
. भी नहीं जा सकती | घंटो दूर खड़ी रहनेंके बाद, बहुत निहोरे करनेपर कोई दया 

करके उसके बरतनमे डाल दे, तो वह घर छावे | इस बातकी वह जानता था। 
हो सकता है कि आज पानी न रहा हो, या छीना-झपटीके बीच किसीको रूड़की- 
पर कृपा करनेका मौका ही न मिला हो,---ऐसी ही कोई बात हो गई होगी, 
यह समझकर उसकी आँखेंमें ऑसू भर आये । ' 

इतनेम जमींदारका पियादा जमदूतकी तरह ऑगनमें आ खड़ा हुआ, बोला--- 
४ गफूरा, परम है क्या! ? 

गफूरने तीखे स्वरमें उत्तर दिया, “ हूँ, क्यों क्‍या है! ” 

£ बाबू साहब बुला रहे हैं, चल ! ?” 

गफूरने कहा, “ अभी मैंने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा। ” 

इतना जबरदस्त हौसला पियादेंसे सहा नहीं गया | उसने एक भद्दा सम्बोधन 
करके कहा, “ बाबूका हुकम है, जूता मासते-मारते घसीट के जानेका | 

गफूर दूसरी बार अपनेको भूल गया, उसने भी एक कट्ठ शब्द उच्चारण करते 
हुए कहा, “ महारानीके राज्यमें कोई किसीका गुलाम नहीं है। छगान देकर 
रहता हूँ, मुफ्त नहीं, मैं नहीं जाता। 

मगर संसारमें इतने छोटेके लिए इतने बड़ेकी दुह्ाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं, 
बल्कि विपत्तिका भी कारण है | इतनी खेर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े 
कानोंतक पहुँचा नहीं,--नहीं तो उनके मुँहका अन्न और आँखोंकी नींद ही 
जाती रहती । 

इसके बाद क्‍या हुआ, विस्तास्से कहनेकी जरूरत नहीं; लेकिन घेंटे-भर 
बाद जब वह जमींदारके सदस्से छौटकर चुपचाप पड रहा, तब उसका मैँँह 
और आँख सब फूल रही थीं। उसकी सजाका प्रधान कारण है महेश । उसके 
घरसे बाहर निकलनेके बाद ही वह पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और 
जमींदारके सहनमें जाकर उसने फूलोंके सारे पौधे नष्ट कर डाले । अन्तर्म पकड़नकी 
कोशिश की गई, तो वह बाबू साहबकी छोटी छड़कीको पटककर भाग गया | 
ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो, सो बात नहीं,---इसके पहले भी हुई है, 
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पर गरीब होनेसे उसे माफ कर दिया जाता था; परन्तु प्रजा होकर उसका यह कह 
देना कि वह लगान देकर रहता है ओर किसीका गुलाम नहीं, 
जमींदारस किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पियने और 
बेइजत होनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब-कुछ मुँह बन्द करके सह लिया, 
और घर आकर भी वह उसी तरह मुँह बन्द करके पड़ा रहा। भूख-प्यासकी 
बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके भीतर मानों आग-सी जलने लगी। 
इस तरह कितनी देर बीत गई, उस कुछ होश नहीं, परू्तु ऑगनसे सहसा 
अपनी लड़कीका आत्ति-कण्ठ कानमें पड़ते ही वह तड़ाकसे उठके खड़ा हो गया और 
लपका । बाहर जाकर देखता क्‍या है कि अमीना जमीनपर पड़ी है, उसका फूटी 
* शागरसे पानी झर रहा है ओर महेश मिद्दीपर मुँह लगाये मार्मों मस्भूमिकी तरह 
पानी सोख-सोखकर पी रहा है। आँखोंके पछक नहीं गिरे, गफूरका होश-हवास 
जाता रहा | मरम्मतके लिए कछ उसने अपने हलूका, सिया खोल रखा था, 
डउसीकी दोनों हाथोंसे उठाकर उसने मेहेशके झंके हुए. माथपर जोरसे दे मारा | 


एक बार, सिर्फ एक बार महेशने मुँह उठानेकी कोशिश की, उसके बाद 
उसका भूखा-प्यासा कमजोर शरीर जमीनपर छढ़क पड़ा। आँलोसे आँसुओंकी 
कुछ बूँदें कनपटियोंकी तरफ ढुरूक पड़ी ओर कानसे थेड़ा-सा खून बह निकला | 
दो-तीन बार सारा शरीर थरथर कर कॉप उठा; फिर सामने और पीछेके पैर 
जहाँ तक तन सकते थे, तन्नाकर महेंशने अन्तिम साँस छोड़ दी। 

अमीना रे उटी; बोली, “' क्या किया बापू , महेश तो अपना मर गया 

गफूर टससे मस न हुआ, न कुछ जवाब दिया, सिर्फ निर्निमिष हृश्सि सामने 
पड़े हुए, महेशकी निमेषह्दीन गंभीर काछी आँखें।की तरफ देखता हुआ पत्थरकी 
तरह निश्चल खड़ा रहा | 

दो घंटेके भीतर, खबर पाकर, दूसरे गाँवके मोची आ जुटे, और महेशको 
बाँसमें बाघकर बीहड़की तरफ ले चले । उनके हाथोंमें पैंने चमकते हुए. छुरे 
देखकर गफुर सिहर उठा, चटसे उसने आँखे मींच छीं, उसके मुँहसे एक लफ्ज 
तक नहीं निकला | 

मुह॒छेके लोग कहने लंगे, “ तर्करत्नजीसे व्यवस्था लेनेंके लिए. जमींदारने 
आदमी भेजा है--प्रायश्रित्तका खर्च जुटानेमें अब तेरा घर-द्वार तक 
बिक जायगा ! 


| १2 


'मेहश १्३१ 

गफूरने इन संब बातेंका कोई जवाब नहीं दिया, वह घुट्नोंपर मुँह रखकर 
चअुफ्चाप बैठा रहा | ह 

बहुत रात बीते, गफूरने लड़कीको जगा कर कहा, “ अमीना, चल, इस 
लोग चलें यहँसि---” 

वह बरामदेमें सो रही थी, आँखें मींडती हुई उठके बेठ गई, बोली, 
£ कहाँ बापू ! 

गफूरने कहा “ फूलबाड़ीकी जूटनभिलमें काम करने । ” 

लड़की आश्वर्यमें पड़ गई ओर बापका मुँह ताकने लगी | इसके पहले बड़ेसे 
बड़े दुःखमें भी उसका बाप जूट-मिलमें काम करनेको राजी नहीं हुआ था; वह 
कऋह दिया करता था कि वहाँ घमम नहीं रहता, लड़कियोंकी इजत-आबरू नहीं 
रहती, इत्यादि । 

गफूरने कह्य “ अब देरी सत कर बिटिया, चल, बहुत दूर पैदल चलना है। ”? 

अमीना पानी पीनेका लोट और पिताके खांनकी पीतछकी थाली साथमें ले 
रहा थी, पर गफूरने मना कर दिया, “ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने 
महेदका पिरासचित्त होगा | 

अन्धकारमय गभीर निशीयथर्मे गफूर लड़कीका हाथ पकड़कर घरस निकछ 
यहा | गाँवमें उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसीसे कुछ कहने-सुननेकी 
भी जरूरत नहीं थी। आऑगन पार होकर रास्तेंक किनारे उस बबूलके पेड़के 
नींचे पहुँचते ही वह ठिठककर खड़ा हो गया, और फूट-फूटकर रोने लगा, 
तारोंसे जद हुए. काडे आसमानकी तरफ मुंह उठाकर वह कहने रूगा, 
“अल्लाह ! मेरा महेश प्यासा मर गया । उसके चरने-खाने तककों किसीनें जमीन 
'नहीं छोडी | मुझे जितनी चाहे सजा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई 
घास और त॒म्हारा दिया हुआ प्यासका पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर 
तुम कभी साफ मत करना 7 


पारस 


मझदारेका वंश बढ़ा वंश है, गाँवम उनकी 2. इजत है । बड़े भाई 
शुरुचरण उस घरके कर्ता-घता हैं। केवल घरके ही क्यों, उन्हें अगर सोरे 
शँवका कर्ता-धर्ता कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । बंढे आदमी तो और भी थे पर 
इतनी भ्रद्धा और भक्तिका पात्र भ्रीकुंजपुरम और कोई न था। अपने जीवन 
बड़ी नौकरी उन्होंने नहीं की,--गाँव छोड़कर अन्यत्र जानेको राजी हो 
जांते, तो उनके लिए वह दुष्प्राप्प नहीं थी। प्रथम योवनमें वे जो एक वार 
निकटवर्ती जिला-स्कूलकी मास्टरेंके काममें घुसे, सो फिर किसी भी लोभसे उस 
'शिक्षाल्यकी ममता छोड़कर अन्यन्न जानेंके लिए राजी ही नहीं हुए । यहाँ उनकी 
तनखा तीससे बढ़ते-बढ़ते पच्चास रुपया हो गई थी, और अब उसकी आधी 
पन्‍्चीस रुपया पेन्शन पांते हैं । तीन साल हुए, उन्होंने अवसर ग्रहण कर लिया 
है । संसार आज तक कभी रुपया ही उनके लिए सबसे बढ़ी चीज नहीं हुई । 
अगर ऐसा न होता, तो झगड़ा मिटाने, मामलोौका फेसला करने कराने, दलू- 
बन्दीकी गुत्थियों सुलझानेम उनका आदेश ही श्रीकुंजपुरमं सर्वेमान्य नहीं हो 
सकता । उनकी असीम धर्मनिष्ठा, चरित्रकी दृढ़ता और अविनच्वलित साधुताके 
सामने सभी कोई इजतके साथ सिर झुकाते हैं। उमर साठके लगभग होगी। अगर 
कोई आदमी चरित्र, साधुता या घार्मिकतामें ज्यादती दिखाता, तो आसपासके 
दस-बीस गॉँवके छोग उसका यह कहकर मजाक डड्डढाते कि “ ओफ्‌-हो, तुम तो 
एकदम गुरुचरण मालूम होते हो ! ”” 

गुरुचरणके री नहीं थी; केवल एक लड़का था विमल | संसारमें शायद 
अद्भुत कहलाने छायक सचमुच कुछ है ही नहीं, नहीं तो इतने बढ़े और 
सर्बगुण-सम्पन्न॒ पिताके ऐसा सर्वदोष-सम्पन्न पुत्र॒ केस हुआ,---कुछ समझमे 
'नहीं आता । 

पुत्रके साथ पिताका सांसारिक बन्धन नहींके बराबर था; उनका साराका सारा 
बन्धन जा पड़ा था मतीजे पारसपर | दरिचरणका बड़ा छड़का पारस ही मानों 
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उनका अपना लड़का हो। पारस एम ००० पास करके कानून पढ़ रहा है,---उसे 
वर्ण-परिचयकी पहली पुस्तकसे लेकर आज तक सब-कुछ वे ही पढ़ांत आ। रहे हैं । 
उनका यह दुःख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, पारससे मिट गया। 
२ 
. छोटा भाई हसिचिरण इतने दिनोंसे परदेसमें मामूंठी नौकरी ही कर रहा था | 
सहसा लड़ाईके बाद न-जाने केसे वह बड़ा आदमी हो गया, और नौकरी छोड़- 
कर घर चला आया | लोगोंको ऊँचे ब्याजपर रुपये उधार देने छगा, स्त्रीके 
नामंसे एक बगीचा खरीद बैठा, और, और भी ऐसे ही न-जाने क्या-क्या काम 
करने लगा, जिससे उसके रुपयेकी गन्धको पाँच-सात गॉवके छोगोंकी नाक तक 
पहुँचते देर न छगी। 
एक दिन हस्चिरणने आकर विनयके साथ कहा, “ भइया, बहुत ट्लिसि में 
'आपसे एक बात कहनेकी सोच रहा हूँ--- 
'& गुस्चरणने कहा, “ अच्छी बात है, कहो । ” 
हसरिचिरण बगलें झाँकता हुआ बोला, “ आप अकेले अब और कितना कर 
सकेंगे, उमर भी काफी हो रही है--..”” 
गुरुचरणने कहा, “ सो तो है ही । साठवों साल चल रहा है। ”' 
हरिचरणने कहा, ““ इसीसे कह रहा था, में तो अब घर ही रहूँगा; जमीन 
जायदाद सब गैर-सिलासेलेसे पड़ी है, जस निद्यान लगा-छुगूकर मैं ही अगर- 
गुरुचरणने क्षण-भर अपने छोटे भाईके चेहरेकी तरफ देखकर कहां, “जमीन 
जायदाद तो अपनी मामूली ही है, और गैर सिलसिलेसे भी नहीं है,--लेकिन 
तुम क्या न्यारे होनेकी बात कह रहे हो ? 
हरिचरणने मारे शरमंके दातों-तले जीम दबाकर कहा, “ज़ी नहीं, नहीं,--- 
जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वेसा ही रहेगा; सिर्फ जो कुछ अपने पास है, उसमें 
जरा निशान लगा लेना है; और रसोई-वसोई भी बड़े झेझटकी चीज है,---सब 
कुछ एकत्र ही रहेगा,--पर दाल और भात अलग-अलग कर लिया जाय, 
आप समझे नहीं---” 
गुरुचरणने कहा, “ समझा क्‍यों नहीं, समझता तो हूँ ही। अच्छी बात है;. 
कलसे ऐसा ही होगा । 
हस्चिरणने पूछा, “ निशान आप केसे लगायेंगे, कुछ तय किया है ! ” . 


पारस ु श्ड्र५ 

गुरुचरणने कहा, “ तय करनेकी तो अब तक कोई जरूरत नहीं पड़ी थी; 
पर यदि आज आ पड़ी है, तो तीनो माइयेंके तीन हिस्से बराबर-बराबर बट देनेसे 
काम चल जायगा | 

हरिचरणने आश्रयंके साथ कहा, “ तीन हिस्से कैसे ! मझली बहू ते विधवा 
हैं, लड़का-बाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिस्सा केसा ? दो हिस्से होंगे | 

रुरुचरणने सिर हिल्यकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से होंगे । मझनली बहू मेरे 

श्यामाचरणकी विधवा है, जब तक जीवित रहेगी, हिस्सा तो पायगी ही । ” 

हरिचरण रुष्ट हो गया, बोला, “ कानूनसे नहीं पा सकती, सिर्फ खाने- 
पहरनेकी ले सकती है | 

गुरुचरणने कहा, “ सो तो ले ही सकती है, क्योंकि घरकी बहू ठहरी । 

हरिचरणने कहा, “ मान लीजिए, कलको अगर बेचना या गिरवी रुख देना 
चाह तो ! ”? 

गुरुचरणन कहा, “ कानूनसे अगर ऐसा हक हासिल हो, तो करेगी। “ 

हरिचरणका चेहरा स्याह पड़े गया, बोला, “ हूँ, करेंगी क्यों नहीं ! 


आर. 


2 ड्रॉ 


दूसरे दिन हरिचरण रस्सी और फीता हाथमें लिये घर-भरमें नाप-जोख करता 
फिरने लगा। गुरुचरणने न तो कुछ पूछा, ओर न बाघा ही डाली । दो-तीन 
दिन बाद ईंट , काठ ओर बालू-चूना-सुर्खी भी आ पहुँची । घरकी पुरानी महरीने 
आकर खबर दी, ““ कलसे राज छग जायेंगे, छोटे बाबूकी भींत खड़ी होगी । 

गुरुचरणने हँसते हुए. कहा, “ सो तो देख ही रहा हूँ, कहनेकी क्‍या जरू- 
रत है ! १9 

फँच-छह दिन बाद, एक दिन शामको दरवाजेके बाहर पेरोंकी आहट सुनकर 
गुरुवरणने मुँह उठाकर पूछा, “ पंचूकी मा,*क्या है ? 

पंचकी मा बहुत दिनोंकी पुरानी महरी है, उसने इशारेंस दिखाते हुए, कहा, 
८४ मसहझली बहू खड़ी हैं बढ़े बाबू | 

बड़ी बहूके मरनेके बादसे विधवा भ्रातृवधू ही इस गृहस्थीकी मालकिन हैं, वे 
ओखठ्म खड़ी होकर जेठके साथ बोलती हैं| उन्होंने म्दुकण्ठसे कहा, “ संसु- 
रके घरमें क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रातनदिन गालियां दिया 
करती हैं ! 


श्श्द . | | शरत्‌-साहित्य 





गुरुचरणने कहा, “ है क्‍यों नहीं बहू ! जैसा उनका है; ठीक वैसा ही 
तुम्हारा भी हक है। 

पंचूकी माने कह, “ लेकिन इस तरह करनेसे तो घरमें टिकना मुश्किल है । ” 

गुरुचरण सब सुन रहे थे, क्षण-भर चुप रहकर बोले, “ पारसको आनेके लिए 
चिट्ठी लिख दी है, पंचूकी मा, उसके आते ही सब ठीक हो जायगा---तब तक 
तुम छोग जरा सहती रहो। 

मझली बहूने दुविधा करते हुए कहा, “ लेकिन, पारस क्या--- 

गुरुवरणने ठोकते हुए कहा, “ लेकिन कुछ नहीं, मझली बहू, मेरे पारसके 
बिषयर्म * लेकिन ' नहीं चल सकती । हरी उसका बाप जरूर है, पर वह लड़का 
भेरा ही है; सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो भी वह मेरा ही रहेगा | उसके 
£ त्ाऊजी ” कभी अन्याय नहीं करते, यह बात अगर वह न समझे तो समझो 
कि व्यर्थ ही मैंने इतने दिनें पराये छड़केकी छातीसे रऊगाकर आदमी बनाया ! ”” 

दासीने कहा, “ इसमें क्या कहना है !? उस साल माता निकली थीं, तब 
तुम्हारे सिवा उसे जमराजके मुँहसे ओर कौन छीन सकता था, बड़े बाबू ! तब कहाँ 
तो छोटे बाबू थे और कहाँ उसकी सौंतेली मा ! मारे डरके कोई उसके पास तक 
न फटकता था। तब अकेले ताऊजी ही थे, क्या रात और क्या दिन | ?” 

मझली बहूने कहा, “ पारसकी मा जीवित रहती, तो शायद उससे भी इतना 
करते न बनता | 

गुरुचरण संकोच पड़ गये, बोले, ““ रहने दो बेटी, ये सब बाते । 

उनके चले जानेपर दृद्ध गुरुवरणकी आँखोंके सामने मानों विमछ ओर पारस 
दोनों पास-पात खड़े हो गये | जंगलेके बाहर अन्धकारमय आकाशकी तरफ 
देखकर जनके मुँहसे एक दीघे निःश्वास निकल पड़ा | उसके बाद मोटी बॉसकी 
व्यटी उठाकर वे सरकारोंके बेठकखानेमें शतरंज खेलने चले गये । 

दूसरे दिन दोपहरको गुरूुवरण रोटी खाने बेंठे थे। मकानके उत्तर-तरफके 
बरामदेका कुछ हिस्सा घेरकर दरिचिरणकी रसोईका काम चल रहा था, वहँसे 
तीक्ण नारी-कंठस ऐसी-ऐसी कड़ई बातें निकलती आ रही थीं, जिनका हृदो- 
हिसाब नहीं । उनके भोजनमें काफी विदन्न हो रहा था; मगर उनमें जब सहसा 
पुरुषका मोटा गला आ मिला, तब क्षण-भरके लिए उनके कान खड़े हो गये, 
आऔर सुनकर सहसा वे उठके खड़े हो गये । 


'पारस १२७ 





मझली बहू ओटमेंसे हाय-हाय कर उरी, और पंचूकी माने मारे क्रोध और 
श्ोभके चीत्कार करके इस दुर्घटनाको प्रकट कर दिया | 

आँगनमें खड़े होकर गुरुवरणने भाईकों पुकारकर कहा, “* हरिचरण, 
ओऔरतोंकी बातपर में ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा 
'बढ़ी मौजाईका इस तरह अपमान करोगे, तो उसका तो फिर इस घरसें रहना 
“नहीं हो सकता | ”” 

इस बातका किसीने जवाब नहीं दिया; पर बाहर जानेके रास्तेमें उन्हें छोटी 
बहूका परिचित तीक्ष्ण कंठ सुनाई दिया; वह मजाक डड़ाती हुई कह रही थी, 
८८ इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ, नहीं वो मझली बहू घरमें ही 
न रहेंगीं। तब क्या होगा ? 

हरिचरण जवाब दे रहा था, “ दुनिया स्सातलूमें डब जायगी, और क्‍या 
होगा ! कौन रहनेके लिए. सरकी कसम दिला रहा है---चली जाय तो जान बचे ।”” 

गुरुवरण ठिठककर खड़े हो गये, और उन लोगोंकी बातचीत खत्म हो 
जानेपर चुपचाप बाहर चले गये। ' 


इे 


हेडमास्टर साहबकी कन्याके विवाहमे शामिल होनेके लिए, शुरुचरण कृष्णनगरकी 
'रबाना हो रहे थे, इतनेमें अचानक सुना कि पारस घर आ गया है, और आते 
'ही बुखारमें पढ़ गया है। वे घबराये हुए पारसके कमेरेमें घुस रहे थे कि सामने 
छोटे भाईकी देखकर पूछ उठे, “ पारसकों बुखार आ गया है कया ? ” 

हरिचरण “हूँ”? कहकर चला गया। छोटी बहूकी मायकेकी नौकरानीने 
सामने रास्ता रोककर कहा, ““ आप भीतर मत जाइए । ” 

£ जन जाऊँ ! क्यो!” 

४ भीतर दीदीजी बैठी हैं।” 

८ उन्हें जरा हट जानेकी कह दे न | 
.. नोकरानीने कहा, “ हट कहाँ जायेगी, लड़केके माथेपर हाथ फेर रही हैं”? 
कहकर वह अपने कामसे चली गई। 

गुरुचरण स्वप्नाच्छन्नकी भाँति क्षण-भर खड़े रहे, फिर पारसको पुकारकर बोले, 
“£ केंसी तबीयत है बेटा ! ”” 
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भीतरसे इस व्याकुर प्रशनका कोई जवाब न आया, मगर नौोकरानीने कहींसे 
जवाब दिया, “ भइयाजीको बुखार है, सुन तो लिया है ! ”” 

गुरुचरण स्तब्ध होकर दो-तीन मिनट तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरेसे बाहर चले- 
आये; और किसीसे कोई बात न करके सीधे रेलवे स्टेशनकी तरफ रवाना हो गये। 

वहाँ ब्याहकी धूम-घासमें किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया; परन्तु काम-काज- 
निबट जानिपर उनके बहुत दिनोंके मित्र हेडमास्टर साहबने एकान्तर्मे छे जाकर 
जनसे पूछा, “क्या बात है गुरुचरण १ सुना है कि हरिचरण तुम्होरे बहुत 
पीछे पड़ा है ! ” | 

गुरुचरणने अन्यमनस्ककी भांति कहा, “' हरिचरण ? नहीं तो 

“ नहीं तो क्या जी ? हरिचरणकी शैतानीका हाल तो सभी सुन चुके हैं । 

गुरुचरणको सहसा सब बातें याद आ गई, बोले, “ हैँ हो, जमीन-जायदादके . 
बारेमें हरिचरण कुछ गड़बड़ी कर रहा है| ”” 

लनकी बातके ढंगसे हेडमास्टर क्षुण्ण हुए । दोनों बचपनके निष्कपट मित्र हैं, 
फिर भी शुरूचरण भीतरकी बातकी उदासीनताके आवरणमे छिपाना चाहते हैं--- 
इस बातका खयाल करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी । 

गुरुचरणने कृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिनोकी: 
अनुपस्थितिमं मोका पाकर हरिचश्णने ऑँगनर्म जगह-जगह गड्ढे खोद-खादकर 
एसा हाल कर रखा है कि कहीं पेर रखनेका जगह नहीं | वे समझ गये कि वह 
अपनी मरजी और सहूलियतके माफिक घरका बँटवारा करके बीचमें दीवार खड़ी 
करेगा । उसके पास रुपया है, लिह्यजा, किसी औरके मतामतकी उसे जरूरत नहीं | 

दे अपने कमरेमें जाकर कपड़े बदल रहे थे, इतनेमें मझली बहूकी साथ लिये 
पंचूकी मा आ खड़ी हुईं। गुरुचरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह अकस्मात्‌ 
अस्फुट आर्तकण्ठसे रोने लगी, और रोते-रोते ही उसने बताया कि परसो संबेरे 
मझली बहूजीकी छोटे बाबूने गरदन पकड़कर धक्का देंते हुए, घरसे बाहर निकाल 
दिया था, ओर वह मौजूद न होती तो ज्ञायद मार-मारकर अधमरी कर डालते | 

घटना पूरी तरहसे समझनेमें गुरुवरणको ज्यादा देर न लगी । फिरे भी वे. 
मिट्टीके पुतलेकी तरह निर्वाक्‌ और निश्मन्द रहकर सहसा पूछ उठे, “ सचमुच 
ही क्या हस्चिरणने तुम्हारी देहेसे हाथ लगाया था, बहूरानी ! छगा सका वह १ 

थोड़ी देर बाद पूछा, ““जान पड़ता है तब पारस शायद खाटपर पड़ा होगा ! ” 
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पंचूकी माने कहा, “ उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बड़े बाबू, अभी आज ही 
तो सबेरेकी गाड़ीसे वे कलकत्ता चले-गये हैं । 

८४ कुछ हुआ नहीं ! तो वह अपने बापकी करतूत जान कर गया है! ”? 

पंचूकी माने कहा, “ हाँ, सभी कुछ । 

गुरुचरणके पेरोंकी नीचेसे जमीन ।लिसक गई । बोले, ““ बहूरानी, इतने बढ़े 
अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घरमें रहना मेश उठ गया समझ 
लो | चले अभी समय है, में गाडी लिये आता हूँ, तुम्हें अदालत चलकर 
नालिश करनी होगी। 

अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली बहू चौंक पढ़ी । गुरुचरणने 
कहा, “ गृहस्थकी बहू-बेटियोंके लिए. यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह मैं जानता 
हूँ, पर इतना बड़ा जबरदस्तं अपमान अगर चुपचाप सह लोगी बेटी, तो भगवान 
ठुमसे नाराज हो जायेंगे | इससे ज्यादा बात ओर में नहीं जानता | ” 

'मझली बहू जमीनसे उठकर खड़ी हो गई, बोली, ““ आप पिताके समान हैं । 
मुझे जैसी आज्ञा देंगे, में बिना किसी संकोचके उसका पालन करूँगी। 

हरिचरणके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ | गुरुचरणने अपनी पुराने जमानेकी 
सोनेकी जंजीर बेचकर बड़े वकीलकी मोटी फीस दाखिल कर दी । 

निर्दिष्ट दिनकी मामलेकी सुनवाई हुईं | प्रतिवादी हरि-चरण हाजिर हुआ, मगर 
वादिनी नहीं दिखाई दी। वकीलने न-जाने क्या कहा-सुना, हाकिमने मुकदमा 
खारिज कर दिया । भीड़में गुरुवरणकी अचानक निगाह पड़ गई पारसपर । तब 
वह मुँह फेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था | 

गुरुचरणने घर आकर सुना कि सायकेसे किसीकी जबरदस्त बीमारीकी खबर 
पाकर मझली बहू वगेर नहांय-थोये, यों ही, गाड़ी बुल्वाकर वहाँ चली गई है। 

पंचूकी मा हाथ-पैर धोनेकी पानी देने आई और सहसा रोकर कहने छगी, 
४ रात मी झठा, दिन भी झूठा,---ठुम और कहीं चल जाओ बंडे बाबू , इस' 
पापी संसारमें तुम्हारे रहनेको जगह नहीं है । 

डोल आया, नगाड़ा आया, मजीरा आंय्र,--मुकदमा जीत जानेकी खुझीमें 
हरिचरणके घर शुमचण्डीकी पूजाके ऐसे बाज बज कि सास गाँव उथल-पुथल 
हो उठा । 
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. दो भागोंमिं विमक्त पैतूक मकानके एक हिस्सेमें रहा हरिचरणका परिवार और 
दूसरेमे रहे गुूचरण और उनकी बहुत दिनोंकी पुरानी दासी पंचूकी माँ । 

दूसरे दिन संबेरे पंचूकी माने आकर कहा, ““ स्सोईका सब सामान जुठ दिया 
है बघंढ़े बाबू | 

“रसोईका ! ओ--हैँ।---ठीक है,---चले में आया | कहकर गुरुचरण उठना 
ही चाहते थे कि दासीने कहा, “* कोई जददी नहीं है बंडे बाबू , जरा दिन चढ़ने 
दीजिए; बल्कि तब तक आप गंगा-स्नान कर आइए | 

“अच्छी बात है, जाता हूँ। --- कहकर गुरुचरण पलक मारते ही गेगा-स्नानके 
लिए जानेको तैयार हो उठ खड़े हुए। उनके काम या बातमें कहीं कुछ भी असं- 
गति नहीं थी, फिर भी पंचूकी माकी न जाने केसा बहुत बुरा-सा मालूम दिया । 
उस बार-बार यही खयाल आने लगा--मानोें ये पहलेके वे बड़े बाबू नहीं रहे । 

पंच्की मा भीतर जाकर चिल्ला चिल्लाकर कहने छूगी, “ कमी भव्य न 
होगा ! हरागिज भव्य न होगा ! इसकी सजा मगवान देंगे ही देंगे ! “ 

किसका भला न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक समझमें 
न आया; लेकिन उस दिन छोटे बाबूकी तरफसे इस बोरेंस झगड़ा करनेका कोई 
तैयार नहीं हुआ । 

इसी तरह [दिन कयने लगे । 

गुरूचरणकी एकमात्र सन्‍्तान विमलरूचन्द्र सुसन्‍्तान नहीं, वे इस बातके 
अच्छी तरह जानते थे | कई मास पहले कुछ घंर्टेके लिए एक बार वह घर आया 
था, फिर उसके दर्शन ही नहीं हुए | उस बार एक बेगंस छिपाकर न-जाने क्‍या 
क्या रख गया था। उसके चले जानिपर गुरुचरणने पास्सकी बुलाकर कहा था, 
“ देख तो बेठा, क्या है इसमें ! ” पारसने अच्छी तरह देख-भालकर कहा था, 
£ कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज होंगे। ताऊजी, इन्हें जला दूँ १ ” 

गुरुचरणन कहा था, ““ अगर जरुरी हुए तो ? ” 

पारसने कहद्दा था, “ जरूरी तो हैं ही, पर विमरू-भश्याक्रे लिए. शायद गेर- 
जरूरी हैं। आफतको जरूरत क्या है घरमे रखनेकी * ”' 

गुरुचरणने आपत्ति की थी, “ बगैर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए, पारस, 
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किसीका सत्यानाश भी हो जा सकता हे । इन्हें तू कहो छिपाकर रख दे बेटा, 
पीछे देखा जायगा | 

इस घटनाकी उन्हें याद नहीं थी। आज सबेरे गंगा-स्नानसे लौटकर रसोई 
बनाने जा रहे थे, इतनेमे अकस्मात्‌ बैग लिये हुए पारस, हरिचरण, गाँवके और 
भी कई सजन ओर पुलिस आ खड़ी हुई | । 

घटना संक्षेप यह है कि विमछ डकेतीका आसामी है, फिलहाल फरार है ।. 
अखबारोंमें खबर पढ़कर पारसने पुलिसको सब बातें जता दी हैं। ब्रैग अब तक 
उसीके पास था | विमछ खराब लड़का है, शराब पीता है, आनुषंगिक और भी 
अनेक दोष हैं | कलकता रहकर कोई मामूली-सी नोकरी करके वह ये सब काम 
किया करता है। मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनमें कभी” 
स्वप्नमें भी न हुआ था | कुछ क्षण वे एक्क पारसके चेहरेकी तरफ देखते रहे, 
उसके बाद उनकी निष्पमभ निनिमिष दोनों आँखोंके कोनोंसे झर-झर आँसू टपकने 
छूगे । बोले, “ सब सच है, पारसने एक भी बात झूठ नहीं कहदी। ” 

दारोगाने और भी दो-चार बाते पूछकर उन्हें छुट्टी दे दी । जांते समय उसने 
सहसा झुककर शुरुचरणके पाँव छुए, और कहा, “ आप उम्रमें बड़े हैं और 
जाह्ण हैं, मेरा कसूर ध्यानमें न लाइएगा। इतने भारी दुःखका काम मैंने इसके 
पहले कभी नहीं किया । 

और भी, कई महीने बीत जानेपर खबर आई कि विमछकी सात सालकी 
सजा हो गई है। 

छ््‌ 

फिर ढोल, नगाड़ा और मजीरा बजाकर समारोहके साथ शुभचण्डीकी पूजाकी 
तैयारियों होने लगीं | पारसने कहा, “ बाबूजी, यह सब रहने दो। 

६८ क्यो ५ 39 

पारसन कहा, “ यह मुझसे सहन नहीं होगा । “” 

बापने कहा, “ अच्छी बात है, सहन न कर सकी, तो आजका दिन कलकत्ता 
जाकर घूम-फिरके बिता आओ! जगन्माताकी पूजा है,--धर्म-कर्ममें बाधा 
मत डालो । 

कहना न होगा कि धर्म-कर्म कोई बाधा नहीं आई । 

दसेक दिन बाद, एक दिन संबेरे गुरुचरणके घरकी तरफ अकस्मात्‌ शोर-गुल 
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और चीख-चिह्महट सुनाई दी, और कुछ देर बाद ग्वालिन रोती हुई आ खड़ी 
हुईं । उसकी नाकसे खून बह रहा था। हरिचरणने धबराहटके साथ पूछा, 
४* खून कैसे आ गया मोक्षदा ? बात क्या है ! ” 

रोनेकी आवाज सुनकर घरके सभी आ पहुँचे । मोक्षदाने कहा, “' दूधमें पानी 
मिलाया था, इसलिए, बड़े बाबूने छात मारकर सुझे गड़ढेंमें गिरा दिया | 

हस्चिरणने कहा, “ किसने, किसने ! भइयांने ? हट--- 

पारसने कहा, “ ताऊजीने ? झूठ बोलती है | ?? 

छोटी बहूने कहा, ““ जेठजी औरतोंकी देहसे हाथ लगायेंगे ! तू क्या सपना 
देंख रही है दूधवाढी १? 

उसने अपनी देहपर कौच-मिट्टी दिखाते हुए देवी-देवताओऑँकी कसम खाकर 
कहां कि सच्ची बात है ! ४ 

£ इंजक्शन की कृपसे दीवरका उठना तो बन्द हो! गया था, पर आँगनके 
गड़ढे सब ज्योंके त्यों बने हुए थे, भूँदे नदों गये थे | गुरुचरणके छात मारनेपर 
उन्हींमेंसे एक गिर जानेसे उस चेट आ गई थी। 

हरिचरणने कहा, “ चल मेरे साथ, नालिश कप दे । 

ख्रीने कद्दा, “ कैसी असंभव बात कहते हो तुम ! जेठजी औरतोंकी देहपर हाथ 
ल्गायेंगे ! झूठी बात है । 

पारस स्तब्ध होकर खड़ा रहा, एक हृब्द भी न बोझा । 

हरिचरणने कहा, “ झूठी होगी, दार जायगी । लेकिन भइयाके मुँहसे तो झूठ 
मिकल नहीं सकता । मारा होंगा, तो सजा हो जायगी। 

युक्ति सुनकर र्रीमें सुबुद्धि आ गई, बोली, “ है ते। ठीक ! के जाकर 
'मालिय करवा दो । ठीक सजा हो जायगी। 

हुआ भी यही । भइ्याके मुँहसे झुठ न निकछा । अदालतके न्याय उनपर 
दस रुपया जुरमाना हो गया। 

अबकी बार छ्ुभचण्डीकी पूजा तो नहीं हुई, मगर दूसरे दिन देखा गया कि 
कुछ छड़के झुण्ड बाँधकर गुरुचरणके पीछे-पीछे शोर-गुरू मचाते और बकते हुए 
जा रहे हैं ! ग्वालिनकी मारनेका गीत भी, इतनेभ, बन गया है ! 


द्‌ 


रातके करीब आठ बजे होंगे । हरिचरणकी बेंठक भरी हुई है, गाँवके 


पारस १४३ 


मुरूबी लोग आजकल यहीं आने लगे हैं। अकस्मात्‌ एक आदमीने आकर एक 
बड़े मजकी खबर सुनाई । लद्दारोंके छड़कीने विश्वकर्मा-पूजाके उत्सवर्म कलकत्तेंसे 
दो १ खेमटा नाचनेबाढी बुलाई हैं, उन्हींके नाचकी महफिलमें गुद्चरण 
बैठे हैं ! 

हरिचरण हँसते-हँसते लोटपोट हो गया | बोछा, “ पागल है ! पागल ! इसकी 
बात तो सुनो ! भइया खेमटा नाच देख रहे हैं | किस चण्ड्रखानेस आ रहे 
हो अविनाश १ ” 

अविनाशने कसम खाकर कहा, “ अपनी आँखोंसे देख आया हूँ। 

एक आदमी दोड़ा गया--सच्ची खबर छानेके लिए | दसेक मिनट बाद वह . 
जोट आया, और बोला कि हैँ, बिलकुछ सच बात है, और सिर्फ नाच ही नहीं 
देख रहे, बल्कि रूमालमें बाँधकर उन्हें न्योछावर देते हुए भी बह अपनी आँखोंसे 
देख आया है| ह 

बस, फिर क्या था, एक जोरका शोरोगुल उठ खड़ा हुआ । किसने कहा, 
“किसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुईं बात थी !' काई कहने छगा “जिस 
दिन बिना कुसूर औरतकी देहपर हाथ लगाया था, उसी दिन हमस समझ गये थे !? 
शकने लड़केकी डकैतीका उल्लेल करते हुए. कहा--“ उसीसे बापके चरित्रका 
अन्दाजा लगाया जा सकता है!” इसी तरहकी न जाने कितनी तरहकी बातें 
होने लगीं । 

आज, कुछ बोला नहीं तो सिर्फ एक हरिचिरण । वह अन्यमनस्क-सा होकर 
चुपचाप बैठा रहा | उस न जाने कैमरे, मानों आज बचपनकी याद आने छगी--क्या 
थे ही उसके भश्या हैं ! क्‍या ये ही शुरुचरण मजूमदार हैं ? 
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रातके करीब दो-ढाई बजे होंगे, पर नाच खत्म होनेसे अब भी दर है। 
विश्वकर्मा-पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी थी; पर उसकी “ जूनी वाकी ' अब भी 
चल रही थी, जिसे भक्त ल्मेग शराब पीकर, मांस खाकर, रंडी नचाकर, दक्ष-बश्के 
रूपमें पूरा कर रहे थे। आषिकांश लोग अपना होश-हवास खो बैठे थे, और उन्हींके 
चीचमें बैठे मुसकरा रहे थे बुद्ध गुरुचरण | 

इतनेमें कोई चादरसे मुंह ढके हुए, वहाँ आया, और धींरेंस उसने उनकी 
पीठपर हाथ रखा । वे चॉक पढ़े, बोले, “ कौन ! 


